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समय-समय पर किसी-न-किसी बहाने समीक्षा के सिद्धान्तों पर 
मुझे विचार करना ही पढ़ा, और लिखना भी तव अनिवार्य हो गया । 
ऐसे विचार के क्षणों में प्राच्य और पाश्चात्य दोनों की बातें सामने 
आई । विचार के इस कोथ्-क्रम में मुझे दोनों में कोई असामझ्षस्य 
नहीं लगा। समीक्षा के सिद्धान्तों में समय-समय पर विकास हो सकता 
है, विकास की व्याख्या में कुछ भेद हो सकता है। व्याख्या के रूपों को 
अहण करने में प्रवृत्ति और रुचिसेद भी, पर जो समीक्षा है, उसके 
सिद्धान्तों के मौज्िक तन्तुओं में अन्तर नहीं होगा । श्रक्षर, शब्द, चृत्ति, 
वाक्य, अर्थ, भाव, ज्ञान, शे्ली आदि ठच्व साहित्य के सभी रूपों में 
मिलते हैं, और विश्व-भर के साहित्य में चद्द चाहे मौखिक साहित्य हो 
चाहे लिखित । इनको शाख्रीय अथवा वेज्ञानिक दृष्टि से यथार्थ रूप में 
अहण करने में काल और स्थल के भेद से भेद मिल सक़ता है। इसी 
मौलिक दृष्टि से मेने समीक्षा के सिद्धान्तों पर जब-तब जो निबन्ध लिखे 
ओर प्रकाशित्त किये उनके विचार-विन्दुओं को इस पुस्तक के बहाने एकन्र 
आऔर व्यवस्थित करने का प्रयत्न मेने किया हैं, और उनके 'दीच में जो 
अभाव था उसकी पूर्ति के लिए नई सामग्री भो दी है । इस प्रकार साहित्य 
के प्रत्येक रूप की चर्चा इसमें की गई है। अतः इसमें कुछ ऐसी बातें 
भो मिलेंगी जो मेरी अन्य पुस्तकों में बिखरी हुई हैं, विशेषतः 'साहित्य 
की झॉँकी! और “कल्ना, कल्पना और साहित्य में, प्रेमचन्द : उनकी 
कहानीकला, हिन्दी एकांकी सें भी । में इन पन्‍्थों के प्रकाशक श्री महेन्द्र 
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समय-समय पर किसी-न-किसी बहाने सभीक्षा के सिद्धान्तों पर 
झुमे विचार करना ही पढ़ा, और लिखना भी त्थ अनिवार्य हो गया। 
ऐसे विचार के छणों में प्राध्य भर पाश्चात्य दोनों की बातें खामने 
आईं । विचार के इस कोटि-क्रम में झुके दोनों में कोई असामकअषस्य 
नहीं लगा। समीक्षा के सिद्धान्तों में समय-समय पर विकास हो सकता 
है, विकास की ध्याख्या में कुछ सेद हो सकता है। व्याख्या के रूपों को 
ग्रहण करने में भरवृत्ति और रुचिभेद भी, पर जो समीक्षा है, उसके 
सिद्धान्तों के मौलिक तन्तुओं में अन्तर नहीं होगा । अक्षर, शब्द, बृत्ति, 
वाक्य, भ्र्थ, भाव, ज्ञान, शेल्ती आदि तच्त्व साहित्य के सभी रुपों में 
मिलते हैं, और विश्व-भर के साहित्य में वह चाहे मौखिक साहित्य हो 
चाहे लिखित । इनको शाखीय अथवा चेश्ञानिक दृष्टि से यथार्थ रूप में 
ग्रहण करने में काल्न और स्थल के भेद से भेद मिल सकता है। इसी 
मौलिक इंष्टि से मेंने समीक्षा के सिद्धान्तों पर जब-तव जो निवन्ध लिखे 
ओर प्रकाशित किये उनके विचार-विन्दुओं को इस पुस्तक के बहाने एकत्र 
और व्यवस्थित करने का पयस्न मैने किया है, और उनके 'थीच में जो 
श्रभाव था उसकी पूर्ति के लिए नई सामग्री भी दी है | इस प्रकार साहित्य 
के प्रत्येक रूप की चर्चा इसमें की गई है। अतः इसमें कुछ ऐसी बातें 
भो मिलेंगी जो मेरी अन्य पुस्तकों में बिखरी हुई हैं, विशेषतः "साहित्य 
की झॉकी! और कला, कत्पना और साहित्य सें, प्रेमचन्द्र : उनकी 
कहानीकला, हिन्दी एकांकी में भी । में इन अन्थों के प्रकाशक श्री महेन्द्र 
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| 
ग्पीहति प्रदान फरने की कृपा दी है । 


एस पुस्गझ का मुख्य ध्येय विद्यार्थियों को विधिवत्‌ समीक्षा 
सिद्दान्तों का संशिप्त परिचय कराना है। इसके कारण इसमें से ऐसी 
दास सामग्री निदाल देनी पढ़ी ६, जो मुझे बहुत धिय थी । जिसमें 


नह दृष्टि थी, कर समीक्षा को नवोन्मेष देती थी, कोरे पिद्धान्तों 
को ही देने को यरन डिया गया है, फिर भो नवोन्मेप की कमी नहीं 
प्रतीय गोयी और राष्ट्रभापा के मद्त्य के अनुकूल विद्यायियों में समीणा 
पी जो पेज्ञानिक, पुष्ट, प्रामाणिक शाखोपयोगी नवीनतम चेतना उदय 
दोनों चाहिए उसे याद पुस्तक श्रवश्य देगी, ऐसा मेरा विश्वास हे । ऐसे 
समोशा-प्रन्थों में लेखक को अन्य विद्वानों के मतों अथया तकीों को देना 
दो ढोता है । में उन समस्य लैसकों प्रीर विद्वानों का कृतज्ञ हैँ मिनकी 
री भो पुम्तद् अथवा क्रिको भी लेग का झिसी भी रुप में दस 
घास हा धागा उया गाण॑ा रु ॥ शस्तझ्आझा साशाग्थान समालाम्य छर्ने का 
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मोलिंक संस्कार उसने यह किया कि पशुओं के ऊुण्डों में रहने की 
प्रकृति को समाज? में परिणत कर दिया । 

अब वह पशुओं की भाँति केवल आत्म-रक्षा तथा संतति- 
विस्तार के लिए ही झ्ुण्डों अथवा समूहों सें नहीं रहता था, वह 
इन मौलिक तत्त्वों की प्रेरणा को अक्षुण्ण रखते हुए भी इन्हें नये 
रूपों में ढालता जाता था। आज के मानव-समाज में, सम्याति- 
सम्य मानव-समाज में भी आत्म-रक्ता तथा संतति-विस्तार की 
भावनाएँ है और सूक्म दृष्टि से पर्यवेक्षण करने पर स्पष्ट विदित 
होता है कि मनुष्य ने कुण्ड को समाज का रूप भी इन्हीं दोनों 
मूल प्रे रणाओं के कारण दिया । आत्म-रक्षा के लिए संतति-विस्तार 
ओर संतति-रक्षा के विविध आयोजनों में से एक आयोजन पशुओं - 
जसी चीख-पुकार भी है ! यही चीख-पुकार धीरे-धीरे वाणी में 
बदल गई जिसमें अब अथे का भी समावेश हुआ | वाणी के प्रादु- 
भाव ने समाज बनाने और समाज में रहने की मनुष्य की प्रवृत्ति 
को ओर भी प्रोत्साहित और दृढ़ किया । 

आत्म-रक्षा की प्रेरणा ने ही उसे विविध आविष्कारों के लिए 
प्रेरित किया, सन्तति-विस्तार की भावना हृदय-राग और सौन्दर्या- 
न्वेपण में परिणत होती चली गई । एक से विज्ञान और शिल्प, 
दूसरे से कला और कवित्व की स॒ष्टि की परम्परा सम्बद्ध है। 

मूल प्रेरणाओं के इन दोनों रूपान्तरों ने मनुष्य को समाज 
का दी रूप नहीं दिया प्रत्युत डसे संस्कृति और सम्यता की यात्रा 
में भी आगे बढ़ाया । 
समाज को परिभाषा 

समाज का उल्लेख यहाँ किया गया है। पर, समाज है क्‍या ? 
यह पशुआ के कुएड की भाँति मात्र सलुष्यों का समूह नहीं। 
पशुओं से मनुष्य में एक बड़ी विशेषता यह है कि वह अपने लिए 
वन्धनों का निशंय कर सकता है। वह अपनी शक्ति दूसरों को 


साहित्य और समाज ड्‌ 


दे सकता है। समाज के रूप में मनुष्य ने अपने लिए ऐसे 
ही वनन्‍्धन निर्माण किये। यह निर्माण स्वाभाविक विकास की 
परम्परा में ही हुआ | और इन बन्धनों से मनुष्य ने आत्म- 
रक्षा तथा सन्तति-विस्तार की भावना को अखण्ड रखने का ही 
उद्योग किया | उपनिपद्‌ ने कहा है “तेन त्यक्तेन भुझ्जीथा?--उसे 
त्यागकर ही भोग--आदिम मनुष्यों ने विकास की शक्तियों से 
ही सीखा और अपने उन्मुकत व्यक्तित्व फो किन्‍्हीं सीमाओं में 

बाँधना स्वीकार किया जिससे कि वह अपने व्यक्तित्य की परम्परा 
की रक्षा भत्ती प्रकार कर सके, इस प्रकार यह समाज बना ओर - 
इसी समाज ने मनुष्य की व्याष्ट्रि से भिन्न शक्ति धारण कर ली । 

समाज ओर मनुष्य का सम्बन्ध व्यप्टि और सम्रष्टि का ही 
नहीं | यह सम्बन्ध व्यक्तिवादिनी शाक्ति और सामूहिक शक्ति का 
भी नहीं । यह सम्बन्ध यथाथ्थतः व्यक्ति के व्यक्तित्व ओर समाज 
के व्यक्तित्व का भी सम्बन्ध है। इसमें व्यक्ति की प्रतिष्ठा की 
भाँति समाज की प्रतिष्ठा का प्रश्न भी था। समाज की ग्रतिष्ठा का 
भाव इतना प्रबल हुआ और समाज का व्यक्तित्व इतना सबल 
कि व्यक्ति, जो उसका सदस्य और मूलतः निर्माता है, समाज के 
व्यक्तित्व के समत्ष छुद्र होने लगा ओर अन्तत: समाज को अपनी 
शक्तियों का स्रोत और प्रेरणा मानने लगा। 

मनुष्य के व्यक्तित्व ओर समाज के व्यक्तित्व के इन सम्वन्धों 
का इतिहास भी एक संघ का इतिहास है| यों यह संघर्ष त्रिविध 
था । मनुष्य, समाज तथा प्रकृति की त्रयी का संघपे । 

इसी संघर्ष के मूल में कला और साहित्य की अभिव्यक्ति का 
मूल है । 
मनुष्य का विश्लेषण 

मनुप्य का विश्लेषण करने से उसके तीन निर्माता तत्त्वों 
का पता चलता है। उसके पास हाड़-मांस-रक्त है, शरीर है। 
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यह प्रकृति के पंचभूतों से निर्मित है। उसके पास, तब, हृदय हे, 
उसका राग-तत्त्व दे जो व्यवसाय-व्यवहारों को ग्राहद्य बना 
देता है। बुद्धि एक मानसिक शक्ति के रूप में उसके पास बिलकुल 
अदूभुत वस्तु है, जैसे प्रकृति का विकास सिद्धान्त-चेतन्य होकर 
स्वयं ही बुद्धि वन गया हो | बुद्धि में एक प्रकाश है, एक ज्ञान है । 
एक सूक हे और कल्पना है। किन्तु इसी के साथ इन्हीं तत्त्वों का 
सामाजिक रूप भी प्रस्तुत हो जाता है । 

इसे यों देखिये-- 

व्यक्षित स्वरूप--सनुष्य प्रकृति बुद्धि राग 

संख्या खरूप--वहुमनुष्य. प्रकृति-. बुद्धि- राग- 

समुच्चयय समुचचय समुच्चय 
संस्कारी स्वरूप--समाज सामाजिक समाज- समाज- 
अधिकार सिद्धान्त प्रवृत्ति 

इस समस्त रूप को भारतीय दाशेनिकों ने सत्‌, चित ओर 
आनन्द की संज्ञा दी है । 
शााग-तल 

मनुष्य और उसके समाज के निर्माण में यह राग-तत्त्व एक 

शिष्ट स्थान रखता है । वस्तुत: विदित यह होता है कि आरम्भ 
बुद्धि-तत्त्व राग-तत्त्व के पूरक के रूप में उदित हुआ होगा । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि आज के वैज्ञानिक युग में बुद्धि-तत्त्व 
प्रधान हो गया हे ओर राग-तत्त्व गौण हो गया है । 

प्रकृति-तत्व की आवश्यकताएँ ओर राग-तत्त्व की आवश्यक- 
ताएँ शुद्ध रूप में झथे ओर काम की आवश्यकताएँ हैं । भूख-प्यास, 
शरीर-रक्षा-सम्बन्धी महुप्य के उद्योग प्रकृति-तत्त्व की आवश्यक- 
ताओं की पृति के उद्योग हैं। इनका सम्बन्ध आत्म-स्क्ा से है । ये 
केवल सत्‌ हे । इनका अर्तित्व-मात्र से सम्बन्ध है | मनुप्य का यह्‌ 
उद्योग अर्थ के लिए किया गया उद्योग हें। सन्तति-विस्तार को 
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मौलिक प्रेरणा काम के नाम से अभिहित होगी, यह भाव राग-तत्त्व 
का रूप ग्रहण कर लेता है। ये दोनों तत्त्व भी परस्पर सुसंबद्ध हैं। 
मानवीय मनोवेज्ञानिक विस्तारण-नियम से एक मानसिक-तत्त्व 
दूसरे के अर्थ और संकेत को ग्रहण कर लेता है । इसी नियम से 
प्रकृति के मूल रक्षा-तत्त्वों से भूख-प्यास-रक्षण की प्रेरणाओं के साथ 
काम-भाव अथवा राग-तत्त्वों का मनोरम सम्बन्ध हो जाता है। 


राग-तत्त और मानव-प्रकृति 

भारतीय साहित्य-शास्त्र में रसवादियों ने विभिन्न स्थायी भावों 
के रूप में मनुष्य के उन मौलिक रागों को उभारकर प्रस्तुत किया 
है जिनका सम्बन्ध अर्थ अथवा काम से प्रकृति के आत्म-रक्षा 
ओर आत्म-विस्तार-सम्बन्धी धर्मो के कारण है। 

आठ रसों के आठ स्थायी भाव हैं। थे स्थायी भाव दो स्पष्ट 
विभागों में विभाजित किये जा सकते हैं। 

आत्म-रक्षा के संस्कार में विकसित स्थायी भाव ये हैं-- 


रस स्थायी भाव 
वीर उत्साह 

रौद्र क्रोध 
वीमत्स घुणा 
भयानक भय 


आत्म-विस्तार, सन्तति-विस्तार अथवा वंश-रक्षा के सांस्कृतिक 
विकास के परिणाम से ये स्थायी भावः विकसित हुए हँ-- 


रस स्थायी भाव 
खरद्भार र्ति 
हास्य हँसी 

| करुण शोक 


अदभुत आश्चये 
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अभिव्यक्ति के दो रूप 


त्म-रक्षा-सम्बन्धी जो राग-तत्त्व अथवा स्थायी भाव हैं 
उनमें एक और विशेषता यह विदित होती है कि इनमें से दो तो 
आत्म-संकट-सम्वन्धी हें--भय और वीमत्स। शेष दो निवारण- 
सम्बन्धी मनोभाव हैँ--वीर ओर रौद् । 

आत्म-विस्तार-सम्वन्धी मनोभावों में इतनी स्पष्टता नहीं, 
क्योंकि ये भाव इतने साधारण नहीं, जटिल हैं | यहाँ तक कि रति 
के जैसा स्पष्ट और उद्दाम भाव भी जटिल और व्यापक हे। 
क्योंकि इन मनोभावों का सम्बन्ध ही मूलतः सामाजिक है अर्थात्‌ 
समाज-अश्रित हैं, व्यक्ति-आश्रित ही नहीं | 

आत्म-रक्षा की भावना संकुचित प्रवृत्ति का रूप प्रहए करती 
है ओर 'स्व' अथवा स्वाथ में सोमित हो जाती है। उसके विरुद्ध 
आत्म-विस्तार का भाव उदार तथा प्रसार की भावत्ता से सम्बन्ध 
रखता है| पहले भाव का मूल है--वचो” । चाहे पलायन से, चाहे 
आक्रमण से | दूसरे भाव का मूल है 'मित्नाः, फलतः प्रथम चार 
स्थायी भाव मूलतः व्यक्ति! से सम्बन्धित है और शेप चार समाज? 
के मूल हैं। इसी कारण ये आत्म-विस्तारक भाव जठिल हैं और , 
ये मनुष्य की सामाजिक अभिव्यक्तित के प्रेरक हैं। 

'वचो” और 'मिलो' के मूल भावों को 'भयः और 'रति” के दो 
शास्त्रीय नाम दिये जा सकते ह। आत्म-रक्षा 'भय-विह्ल' होती 
हैँ; आत्म-विन्तार रति-विहल' | व्यक्ति का मूल है भय; समाज 
का मूल हैं रति। भय-रति के समन्वय से व्यक्ति और उसका 
सम्ताज़ बना हँ। दोनों साथ-साथ चले हैं। ओर, दानों संघप करते 
चले है| यह संघर्ष व्यक्ति ओर ममाज्ञ का नहीं वरन्‌ व्यक्त 
की निन्नी अभिव्यक्ति और व्यक्तित की सामाजिक अभिव्यक्तित 
का संबप #। क्योंकि व्यक्ति का संकोच स्वार्थ है, व्यक्ति का 
विस्तार समाज है | 
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बला का मूल भी व्यक्ति की इन्हीं अभिव्यक्तियों में हे 
प्राकृतिक तत्त्व ओर राग-तत्त्व की अभिव्यक्ति कला की मूल भित्ति 
हे, बुद्धि-तत्त्व उसका आदश प्रस्तोता है । 
मनुष्य की इन समस्त अभिव्यक्तियों के दो स्थूल्न रूप 
१२. शरीरीय २. पदार्थीय 
शरीरीय अभिव्यक्ति सें मनुप्य की अभिव्यक्ति उसके शरीर 
के अंग-प्रत्यंगों में ही होती है। नृत्य अथवा नाख्य में मनुष्य की 
अभिव्यक्ति उसके शरीर की ही विविध मुद्राओं में रूप ग्रहण 
करती है। इसी ग्रकार गीतों? में । 

उनके तीन भेद्‌ू--उधर पदार्थीय अभिव्यक्ति किसी पदार्थ पर 
मनुष्य द्वारा अंकित होती हैे। इन दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों 
के स्पष्ट तः तीन रूप होते हैं : 

१. उपभोगी--यह अभिव्यक्ति मूल रूप में मात्र आवश्यकता- 
पूर्ति के लिए होती है। फल लेकर पूरा खा जाना ऐसी अमभि- 
व्यक्ति है। यहाँ तक यथार्थ में आदिम स्थिति है ओर इसमें 
मनुष्य का कृतित्व नहीं । न फल कृति है, न उसे खा 
लेना | 

२. उपयोगी। 

३, ललित | 

उपयोगी अभिव्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार की कृति रूप का 
प्रहण करती हैे। वह कृति उपभोग-मात्र की आवश्यकता से 
अधिक ओर कुछ विशेष बातों से अभिमण्डित रहती है। कृति 
के साथ ही कल्ना आती है। 

आदिस अवस्था के मानवों की कृतियाँ अस्त्रों के रूप सें तथा 
रेखाचित्रों के रूप में मिलती हैं। ये चित्र बहुधा पशुओं के होते 
हैं। अनुमान है कि ये चित्र किसी टोटके के भाव से अंकित किये 
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गए होंगे। यहाँ उपयोगिता के साथ कला उपस्थित हुई है ।* इन 
चित्रों का उपभोग्य शिकार से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था । किन्तु 
जन चित्रों की परिस्थितियों से यह भी विदित होता है कि ये चित्र 
केवल चित्र बनाने के लिए नहीं बनाये गए थे । इन चित्रों के साथ 
किसी-न-किसी प्रकार की उपयोगिता का भाव अवश्य लेगा हुआ 
था। चित्र मनुष्य की कृति था, ऐसी कृति, जो उपयोगी तो थी उप- 
भोगी नहीं । ऐसी कृति, जिसका मनुष्य की किसी प्राकृतिक इच्छा 
पूर्ति से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था, ऐसी कृति, जो मनुष्य ने उन 
क्षणां में प्रस्तुत की होगी जब उसे भूख-प्यास-सम्बन्धी आवश्य- 
ऋताओं की पूर्ति के साधन जुटाने के उपादान मिले होंगे, उसके 
विश्राम के साथ; ऐसी कृति, जो यथा्थ की अलुकृति की चेष्टा में 
अबतरित हुई । ऐसी कृति, जो भूख-प्यास की तीत्र इच्छाओं के 
विरूद्ध किसी ऐसे भाव के कारण अभिव्यक्ति पा सक्री जिस भाव 
में क्रिसी राग-तत्त्व का कुछु-न-कुछ समावेश अवश्य था ! 

उपयोगी अभिव्यक्ति के आरम्भिक तत्व ही कला के बीज की 
उदभावना करते हैं। यही विकसित होकर संस्कार ग्रहण करते 
हुए उपयोगी कला के रूप में प्रतिफलित हुए | उनमें उपभोगी तत्त्व 
अथवा काम में आने वाली वस्तुओं के साथ उपयोगी तत्त्व अथवा 
मानसिक्र सीप्ठव की भावना को संतुष्ट करने की रागात्सक 
सामग्री भी संयाजित थी । 
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ललित कला का जन्म 

धीरे-धीरे यह उपयोगिता का भाव लालित्य अथवा सौन्दर्य 
की अनुभूति को उत्कीणे करने में परिणत और विकसित 
हो गया। इस प्रकार उस अभिव्यक्ति की प्रतिष्ठा हुई जो 
आज यथाथ में कला अथवा ललित कला कहलाती है। यही 
कला के विकास का मूल है। प्रश्न यह है कि उपभोगी अवस्था 
से उपयोगी और उससे ललित अवस्था केसे आई ? दसरे शब्दों 
में सौन्दयानुभूति का जन्म केसे हुआ ? इन प्रश्नों के उत्तर में 
कहा जा सकता है कि यह विवत्तंन अथवा विकास पहले तो प्रकृति 
के परामश से हुआ होगा। प्रकृति में उसे सुन्दर-असुन्दर का संयोग 
सत्र मिल्ा। सुन्दर ने उसे प्रसन्न और विभोहित किया, असुन्द्र 
ने उसे धक्का दिया और कुरुचि उत्पन्न की । उसके मन में सुन्दर 
का अनुकरण ओर संचय करने और असुन्दर का त्याग करने का 
भाव जाग्रत हुआ । उसकी क्ृतियाँ उसी सुन्दर की अनुकृति का रूप 
ग्रहण करने की ओर अग्रसर हुईं । किन्तु सात्र अनुकृति से कला 
का स्थूत्न रूप ही प्रस्तुत हो सकता है, उसकी रूप-रेखा ही आ सकती 
है, उसमें प्राण नहीं आ सकते | आरम्भ में इस प्राण का आविभांव 
संयोग अथवा देव योग से ही हुआ होगा । प्रकृति की श्रन्नुक्ृति में 
प्रतृत्त मनुष्य की प्रतिभा ने अनायास ही कोई. अनोखा रूप प्रस्तुत 
कर दिया होगा, जिसने उसे चमत्कृत कर दिया होगा उसने प्रकृति 
को देखा होगा ओर स्वकृति (अपनी कृति) को तब उससे निस्संदेह 
यह अनुभव हुआ होगा कि प्रकृति से स्वकृति सुन्दर है और वह 
उसकी अपनी स्॒ष्टि है । अपने होने का मोह सम्भवतः उसमें उत्पन्न 
हो गया हागा । अब वह अपने को प्रकृति से भिन्‍न समझने लगा 
ह|गा। यहीं उसे प्रक्नत से बाधाएँ मिल्ली होगीं। उसे अपनी , 
आवश्यकताओं की पूर्ति में प्रकृति के सहयोग के साथ विरोध भी 
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मिला होगा, अड्चनें भी | इससे उसमें असन्‍्ताप भी पेदा हुआ 
होगा, तव उसने उसकी पूर्ति का प्रयत्न किया होगा। उस प्रयत्न सें 
उसकी धीरे-धोरे आस्था हाने लगी । अब चह प्रकृति की पूत्ति में 
संलग्न हुआ होगा । ऐसी स्थिति में ही कल्ला की यह परिभाषा 
होती हू- “जो अपूरण हे कल्ना उसी की पूर्ति हे”--साकेत | 

किन्तु प्रथम अवस्था में अपूर्ण की पूर्ति का साधन अनुक्ृति ही 
रहा होगा | पूर्ति का यह उद्योग मनुष्य को अनोखे मानसिक चेतन्य 
के लिए विवश कर रहा होगा । उसके मन में प्रकृति के अलग- 
अलग पदार्थों के मानसिक अद्भुत संयोग उत्पन्न हो रहे होंगे ओर 
मिट रहे होंगे। यहीं उसकी कल्पना-शक्ति की उद्भावना हुईं होगी। 
यह कल्पना-तर्व ही कला का विशेष उपचारक है । 
कल्पना का प्रनोविज्ञात 

कल्पना एक मानसिक व्यापार है मस्तिष्क के द्वारा मन 
कितने ही व्यापार सम्पादित करता हे, जिन्हें हम इस प्रकार समझ 
सकते हैं :-- 

१, एक ओर जगत्‌ है, दूसरी ओर मानस 

२. मानस ज्ञानेन्द्रियों द्वारा जगत्‌ से सम्पक प्राप्त करता है। 

३, यह प्रथम सम्पक इन्द्रिय-ज्ञान होता हें । चक्तु, कण, प्राण 
जिहा तथा त्वचा जगत्‌ का जो अत्यक्ष अजुभव प्राप्त करते हैं, ओर 
जिसे किसी पत्र के अनुभव का सहयोग नहीं होता वह इनिद्रिय- 
क्षान हे | इन्द्रिय-ज्ञान वस्तुतः ज्ञान की सीमा को छाूता है । 

४, इन्द्रिय-ज्ञान मानस के स्माति-कोप में समा जाता हें 

५. पुनः इन्द्रिय-ज्ञान होने पर पिछले स्मरण के सहयोग से 

सममभने योग्य रूप तेयार होता दे, यह परित्ञान है। 

5. इस प्रकार का परित्ञान पुन:-पुन: समृद्ध होता जाता हे 
पुरान अनुभव, नये अनुभव, इनसे बने विविध रूप, ये सब ज्ञान 
ही जाते ईे। मनु प्य जानकार अथवा ज्ञानवान कहा जाने लगता 
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है प्रत्येक ज्ञान की प्रष्ठभूमि स्मृति होती है ओर नया अनुभव 
उसे उद्देलित करता रहता है । 

७. ज्ञान-प्रहण तक शुद्ध सत्‌ का भाव रहता है, जो-कुछ भी 
सामने आता है इन्द्रियाँ म्रदण करती जाती हैं। वह मानस-कोप 
में एकत्रित हो जाता हे । 

उ. ज्ञान-सम्पादन में मस्तिष्क में प्रायः तीन प्रक्रियाएँ होती 
देखी जाती हैं--- 

(अ) इन्द्रिय-ज्ञान से प्राप्त अनुभव सामग्री । 

(आ) परिज्ञान से उद्मुद्ति तुलनात्मक चेतना स्वयं प्रेरित 

होती है अतः मात्र सत्‌ अथवा जड़ की ही एक गति है । 

(इ) बोध-सामग्री तथा तुलना से सहज ही कोई निष्कर्प उप- 

लव्घ हो जाता है यह रुपात्मक हो सकता है अथवा केवल 

सूक्ष्म भाव-सम्बन्धी हो सकता है । 

६. अतः ज्ञान-सम्पादन की क्रिया से स्वयमेव एक चेतना तथा 
बोध उदय होता है। इनसे मनुष्य के स्व? का निमांण होता है 
ओर 'पर' से भेद स्पष्ट होने लगता हे । 

१०. प्रकृति-दत्त आत्म-निर्माण और आत्म-रक्षा की सहजात 
प्रश्चत्ति इस स्व को ओर अधिक पुष्ट करती है । तुलना ओर बोध 
में स्व॒ का मूल केन्द्र स्व की दृष्टि से श्राह्म ओर अग्राह्म की भावना 
को जन्म देता है। भावना विशेष गतिवान होकर चुद्धि का रूप 

ग्रहण कर लेती है। यह बुद्धि तुलना ओर बोध से बहुत काम लेती 
है ओर वस्तु के नाम-रूप से भी सूक्ष्म भावों को जाग्रत करने का 
कारण बन जाती है। 

११, बुद्धि की गति को विचार कहते हैं। क्‍योंकि स्व की 
व्यष्टिनिबद्ध बुद्धि स्व और पर का भेद प्रत्येक ज्ञान में स्थापित 
करना चाहती है ये स्व “ओर पर प्रश्न रूप में उसके समक्ष खड़े 
होते हैँ। प्रश्न अपने साथ विचार लाता है। 
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१२. मनुष्य में जहाँ आत्म-निर्माण और आत्म-रक्षा. की 
भआयना सहज़ात है, वहाँ आत्म-समर्पण अथवा तादात्म्य का भी 
भाव सहजात है। मनुष्य का विचार स्व” और पर! के चिन्तन में 
मग्न कमी दोनों को भिन्न कभी अभिन्न देखता है | वह यह चाहता 
है कि दोनों स्वरूप स्थिर रहें--क्या किसका है इसे वह निश्चय 

कर सकता, तब विवेक का उद्भव होता है। विचार तुलना 
का चेतन रूप है, बोध का चेतन रूप विवेक दे। विचार और 
विधेक स॑ चित्त अथवा चतन्य की बृत्ति पुर वलवती होने 
लगती हे । 

१३. बलवती चेतना में बड़ी गति और चद्वलता रहती हे। यह 

उदय होकर मानस और मस्तिप्क की प्रत्येक प्रवृत्ति पर शासन 
जमाती दे ओर प्रेरणा देती दे | यही चेतना इसलिए व्य्न रहती हे 
कि आत्म-साज्षात्कार किया जाय। यह अपनी गति और व्यप्रता से 
उपलब्ध सामग्री से अपनी मौलिक चाह के सन्तोष के निमित्त स्वयं 
क्रितन दी रूपों का निमाण करने के लिए ग्रवृत्त होती है, यही 
आनन्द के लिए उत्कण्ठित होती है। चेतना का यह आत्मरूप 
उद्योग ही कल्पना हे, यह कल्पना ही चेतना का यथाथ लक्षण हे । 
इसी की जब ऊध्व गति होती है तब आनन्द की अलुभूति हो 
पाती ६ । यहीं इसी के द्वारा मनुप्य अपने व्यक्तित्व को खड़ा कर 
सकता दें। यहीं वह छुछ सुजन करने का दावा कर सकता है । 

2५, चित्त की तीसरी वृत्ति 'कल्पना' ही सूजन भाव का उद्रेक 

करके मनुष्य के अहंकार को अवस्थित करती है । 

इस विवेचन से कल्पना का मनोवैज्ञानिक रूप स्थिर होता 
है । भारतीय ऋषियों ने समस्त स्रष्टि में तीन स्थितियों की परि- 

ऋत्यना की | उन्होंने उन तीनों के द्वारा ही ब्रह्म--स्प्टि के विराट 
तथा सष्टि के मल का नामकरण करके सच्चचिदानन्द कहा 
सत चित , ओर आनन्द, मानसिक ज्षेत्र में शोध से ज्ञात होता हैँ 
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शब्द 


कि कुछ मानसिक वृत्तियाँ केवल सत्‌ हैं- मन ओर वुद्धि तक हम 
सत मान सकते हैं। कारण यह है कि ये वृत्तियाँ शरीर के अन्य 
आवश्यक धर्मो की भाँति शारीरिक सत्ता से सम्बद्ध हैं। इनमें स्वयं 
कतू स्व न होकर ग्राहिका शक्ति विशेष है। भारतीय दाशेनिकों ने 
इसीलिए मन तथा बुद्धि के उपरान्त चित्त को माना। चित्त ही 
मनुष्य की चेतन-ब्बत्ति है। यही मनुष्य को विचार, विवेक ओर 
कल्पना से युक्त करती है। विचार ओर विवेक तक मनुष्य का 
चेतन मानस पदार्थ की जड़ सीमाओं से घिरा रहता है। कल्पना 
के लिए जड़ जगत्‌ से अतिरिक्त चेतन जगत्‌ की सत्ता भी है । 

ओर इसी चेतन जगत्‌ अथवा सत्ता की शक्ति और उसके 
कद त्थ को कल्पना प्रकट करना चाहती है। वह स्वयं निर्माण में 
प्रवृत्त होना चाहती है। सामग्री ज्ञान-राशि के रूप में उसे प्राप्त है। 
उसका वह स्वच्छन्दतापूवंक उपयोग करना चाहती है। वह बन्धनों 
को बन्धन रूप सें ग्रहण नहीं कर सकती । चित्त की यही वृत्ति है । 
जो मानसनक्षेत्र में अहंकार को उभारती है, आध्यात्मिक में आनन्द 
की शोध करती है ओर आनन्द को मिलाती है। यहीं हम यह समर 
सकते हैं कि मनुष्य कै विकास और उसके जीवन को सजीव 
बनाने के लिए कल्पना अनिवाये हे । 

किन्तु मनोविज्ञान की दृष्टि से केवल मानसिक बृत्तियों का 
निरूपण ही पयाप्त नहीं होता भाव भी एक आवश्यक तत्त्व है, ओर 
उसे मनोविज्ञान में महत्त्व प्राप्त है। भावों में आरम्भिक स्थान 
ओत्सुक्य अथवा उत्कण्ठा का होना चाहिए । ज्ञान अथवा अनुभव- 
सम्पादन के लिए इसके बिना तत्परता नहीं हो सकती । दूसरा स्थान 
भावों का है। भावोपरान्त राग | यही राग रस ओर अलौकिक 
आनन्द में परिणति पा लेता है। मन का सम्वन्ध उत्कण्ठा से होगा, 
बुद्धि का स्वाथ्-श्रेय से; स्व से, चित्त की विचार-ब्ृत्ति का भाव से, 
विवेक का विराग से ओर कल्पना का राग से। इस दृष्टि से 
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कल्पना सन ओर भाव दोनों से आनन्द के लिए मानव को प्रस्तुत 
कर देती है | 
कल्पना ओर आनन्द 
कल्पना मलुप्य के ज्ञान और अनुभव की सामग्री से 
मनचाहे रूप प्रस्तुत करती है। ऐसा करने में कल्पना एक पावन 
आध्यात्मिक कर्म करती होती है । वह ऐसे रूप गढ़ती है जो स्व? 
के होते हुए भी पर? के हो जाते हैं ओर 'पर” के होकर भी स्व! 
ने का दावा करते हैं। कल्पना ही स्व और पर के बीच की 
भित्ति को ढह्या देती है। यह स्व का पर में ओर पर का स्व में तादा- 
त्म्य ओर समाहार कर देती है। यही साधारणीकरण का व्यापार है 
यह बिना कल्पना के सम्भव नहीं। स्व और पर के तादात्म्य और 
समाद्दार का एक अर्थ है अहं का परम में विलीन हो जाना। कल्पना 
चित्त अथवा चेतन की सबसे प्रधान ओर प्रमुख बृत्ति है यह समस्त 
वृत्तियों से ऊपर अपने सजनशील चमत्कार से सभी बृत्तियों को 
अभिभृत कर लेती है | कल्पना में मानव के मानसिक व्यक्तित्व का 
सम्पूर्णत्व प्रतिष्ठित हो जाता दे ओर मानव में जो विधायक मौलिक 
बूत्ति है उसका उत्कपे हो उठता हैँ। इन दोनों से ही मानव का 
निजी व्यक्तित्व ओर उसका मोह व्युत्पन्न होता है। यही अहं की 
स्थिति और इसकी मानव को होने वाली अतुभूति अहंकार है। 
अहकार में समम्त व्यक्ति समा जाता है। उधर अहं से अतिरिक्त 
मानव के निजी व्यक्तित्व से वाहर जो पर की पराकाप्ठा है वह 
तत्व परम तत्त्व है। व्यप्रि का चरम अहं समष्ठि का चरम परम | 
अर्द जिस प्रकार मन-बुद्धि से सत्‌ पर आरूढ़ चित्त के उत्कृष्ट चरण 
पर प्राताप्ठत ६ उसी प्रकार स्रटष्टि का ओर सम्रष्टि का परम भी 
प्रकृति के सत्‌ ओर पुरुप के चित्त के ऊपर अधिप्ठित है। कल्पना 
को बंद ऋर्द परम के साथ सम्बद्ध होकर दी कला को मूर्त रूप 
प्रदान करता दूं । इसी कारण पत्येक कलावस्तु अथवा परम पर अहं 
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अथवा व्यक्तित्व की गहरी मुद्रा रहती है ओर उसी मुद्रा के कारण 
वह परम कलामय हो पाता दै, यों कल्ला उद्भूत होकर विकास की 
ओर अग्रसर होती है। कल्पना मन ओर बुद्धि की जड़ता को 
उच्छिन करके अहं को परम्‌ के आनन्द में ओर परम्‌ के आनन्द 
को अहं के व्यक्तित्व की पुटी में उँडेल देती है। यही अहं-परम्‌ का 
द्वेतकल्ञा में मूर्तिमान अद्वतता प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार कला 
यथा रूप में कन्ना बनने लगती है ।* 


ललित अभिंव्यक्ति के प्रक 


तब कल्ला का स्वत्तन्त्र विकास आरम्भ हुआ। लत्तित अभि- 
व्यक्तियाँ अपना प्रथक-प्रथक स्वरूप निर्माण करने लगीं। ये 
ललित अभिव्यक्तियाँ शरीरीय रूप सें चार प्रकार ग्रहण कर सकी | 

२, नाख्य--समस्त शरीर जब किसी भाव की अभिव्यक्ति में 
कोई मुद्रा-विशेष प्रहण करता है तो उसे नाथ्य कहते हैं । 

२. नृत्थ--कर पद जब एक लय के साथ एक चिशेप गति- 
सौन्दर्य की सृष्टि करते हैं तब उसे नृत्य कहते हैं. 

३. गीत--वाणी के द्वारा होने वाली अभिव्यक्ति को सुन्द्रतम 
स्वर-लहरियों में अभिमसण्डित करना । 

४. काव्य--वाणी के द्वारा होने वाली अभिव्यक्ति को अथे- 
सौन्दये से परिपूर्ण करना । 

शरयीर-सम्बन्धी इन अभिव्यक्तियों की कल्ना में यह हृष्टव्य है 
कि इनमें से दो का सम्बन्ध वस्तुतः स्वरूप अथवा रूप-सौन्दर्य से 
है और दो का उस रुप-सौन्दर्य को अथ-भाव-सम्पत्ति से आविष्ट 
करके उसके आन्तरिक अथंसाव के सौन्दर्य से है । विकास-क्रम से 
सम्भवतः पहले नृत्य और गीत उदित हुए होंगे और तब इनमें 
भाव ओर अथे-सम्पत्ति का आरोप किया गया होगा। 

१, देखिये 'कल्ता, कर्पना और साहित्य” पृष्ठ ६-१२. 
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| 


ध्तरलता के साथ थिरकने में एक अर्थ-द्वीन सौन्दर्य है, जो केवल 
सलिए आदिम मानव के आकर्षण का विपय वना होगा कि यह 
तलित हू, मधुर है, आकपक ने । बाद में उसमें भावामिव्यक्ति की 
आवश्यकता प्रतीत हुई होगी, क्‍योंकि भावाभिव्यक्ति से उस एक 
तान-ऋला में वेविव्य आया; केवल नेत्र-कर्ण के विपय का ही नहीं 
मन-मस्तिष्क का विपय भी उसमें समाविष्ट हुआ | फलत:ः शरीर-सन 
दोनों का उसमे संतोप हो सका । वह पूर्ण होता हुआ दिखाई पड़ा । 
समाज की दृष्टि से उक्त अथे -हीन कल्ता, निरथेक शब्दों की भाँति 
किसी ज्षणिक मनेबेग की प्रतिफलित अभिव्यक्ति-मात्र हो सकती थी । 
उसमें समाजोपयोगी ग्रेपएीयता का अमाव था। भाव के समावेश 
से उसमें समाजापयोगी ग्रेपणीयता का भी समावेश हुआ । 
यही स्थिति वाणी-विज्ञास के रूप गीतः ओर काव्य! की थी । 
गात पढले हुआ काज्य बाद में | गीत>गीति ० काव्य > काव्य यह्‌ 
निरथंक वाणी विलास से सार्थक वाणी-विज्ञास तक आने का मार्ग 
रहा | इसी स्थल पर पहुँच जाने पर संत्कृत के मद्नाचाये भाभह ने 
बोषणा की-- 
शब्दार्थों सहिती काव्यम” ओर यही काव्य की एक प्रकार से 
पहली परिभाषा हुई ।' 





४7. कला का यह शरीरीयस विवेचन हुआ । अशरीरीय अथवा 
पदार्थीय अथवा वच्तुनिष्ठ ऋल्षाएँ वे हैँ. जिनमें मनुष्य अ्रपने द्वारा क्रिसी 
याद्य पदार्थ में छिसी लाखित्य श्रववा सौन्दर्य की श्रभिव्यंजना श्रस्तुत्त 
घर देता 4 । इन्दी ऊक्ाओं का आधार मूर्त आधार दोता है । इन 
हक्नाओं में स्थापरव, मूति, वचित्रन्छता सवा वाद्य-संग्रीव की गिनती 
4 । दन छत दो के विदडास को दस धार स्पष्ट किया जा सझता दे: 
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यही काव्य-सम्पत्ति पद्म ओर गद्य-रूप सें विकसित होती गई 
आर यह समस्त सजना एक दूसरे नाम से आयोजित हुईं; साहित्य 
भी यही है। 
भारत में साहित्य-विकास 

आदि काल से साहित्य की रप्ठि होती आई है ओर तब से 
अब तक के सम्पूर्ण समय को विविध युगों में विभाजित करके 
यह सिद्ध किया जाता रहा है कि जहाँ जगत्‌ में परिवर्तन होते 
हैँ धहाँ साहित्य में भी होते हैँ। यद्याप साहित्यकार समय से बँधा 


मनुष्य की अभिव्यक्ति 
| 
शरीरीय पदार्थीय 


( अमूर्त : कलाकार के (मूल) 
शरीर से अशभिव्यक्त ) 


उपभोगी उपयोगी लक्षित उपभोगी उपयोगी ललित 
(भूख-प्यास, नींद, (शील विन्य- | 
काम, भय क्रोध- सम्बन्धी) ।| 





सम्बन्धी क्रियाएँ) | | 
| 
ह बा आरा आक 
शारीरिक गति वाणी-चिलास स्थापत्य मूति चित्र वाद्य- 
संगीत 
नृत्य गीत-संगीत 
नाठ्य काज्य-साहिस्य 


ि््िननसििननज 


| 


झभमभिनय 
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नहीं होता, वह जो लिखता है वह सभी सामयिक-मान्र नहीं होता 
सामयिकता से भी कुछ अधिक उसकी क्ृतियों सें हमें सित्ञता है। 
तभी शताब्दियों पुरानी कृतियों में हमें नवीनता और आनन्द 
आज भी पढ़न ओर देखने पर मिलता है | उसी नवीनता में सावे- 
भोम सीन्दर्य ओर सत्य रहता है । अतः साहित्य-खष्टा समय का 
क्रीत दास नहीं । समय से उसे सजग जीवन-तत्त्व प्राप्त होते हैं। 
आर वह भोक्ता की भाँति उन्हें अहसणण करके रस वनाकर सौन्दर्य 
आर शक्ति से परिपूर्ण कर देता है । 
राजनीति ओर समाज-नीति, इतिहास-चक्र और अशथे-चक्र 
सभी की ओर उसकी दृष्टि रहती है; पर वहीं तक न रहकर उसकी 
स यथाथ में से होकर, उससे आगे के महार्थ को उपस्थित 
करन में सचेष्ठ रहती है। इस प्रकार वह समय को प्रभावित भी 
करता ६ आर नव-नव क्रान्तियों का अग्रदत हो जाता है। जो 
जातियाँ सदा स्वस्थ रहना चाहती दें ओर अपने गति-अवरोध से 
पंदा होने वाली दुर्गन्ध तथा सड़ायेंद को पसन्द नहीं करतीं 
जिनको स्फूति ओर ताजगी में ही जीवन का आनन्द मिलता है, 
ठदरकर कुण्ठित ओर चुब्ध होने में नहीं, ये जाग्रत जातियाँ 
साहित्यकार पर कभी कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाती | थे उनका आदर 
करता हू, न उन्हें मुक्त वातावरण प्रदान कर मुक्त भाव से :। मुक्त 


इस वेक्षानिक विवेचन से यद्द स्पष्ट दे कि अ्रभिव्यक्तियों के 

सुल होने ५ कारण कन्नाथों के भी दो स्वरूप स्पष्ट हो जाते रे 
दीना को श्रष्दता को पृथफू ऊस्लोटियों से जाँचना श्रावश्यक है । केवल 
नित-अआराधार! से चित्र और छाव्य की श्रेउता की तत्तना नहीं की जा 
तेब्ली, सगोत मे बोर गीत में अन्तर दे। दोनों एक नहीं। संगीत को 
गाव & साथ नाइफझर गीत का आधार वाद्य यन्त्रों को मानना भारी 
हद पाध ता गीत का उसपो प्रकार मात्र सदायक श्रौर उत्कपऊ हे 
जिस प्रद्वार यदी बाय नृत्य अथवा नाव्य में सद्दायक्ध है । 
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कथन के लिए श्रोत्साहित करती हैं। इस विधि से वे देश और जाति 
को नवीन सुन्दर ज्ेत्रों में से ले जाती हुईं सम्यता के उत्कपे में 
सहायक होती हैं। 

उधर वह साहित्यकार, जो मुक्त वातावरण में पत्ना होता है, 
अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करने ज्नगता है। वह कभी एक 
शब्द भी ऐसा नहीं निकालता जो शक्ति-शून्य अथवा अनगेल हो | 
वह अपने युग की व्यथा को अपने अन्दर संचित करके शाश्वत 
वेदना को जन्म देता है, अपने युग का विष-पान करके चिरकालीन 
अमृत डेंडेल जाता है। अतः अचिर और चिर का गठजोड़ा 
साहित्यकार में मिल्ञता दे तभी साहित्य-चिन्ता युगों में भी विभा- 
जित हो जाती है, तभी उसका कोई भी युग नहीं होता। 

भारत की साहित्य-चिन्ता में हमें ऐसे कई युग प्रत्यक्ष प्रतीत 
होते हैं। 

बेदिक काल के साहित्य-चिन्तकों ने मानवातिरिक्त जगत सें 
दिव्य शक्तियों को दैव मानकर उनका अभिनन्दन किया। स्तुति 
ओर प्राथैना तथा हि को उस युग का अस्त्र बनाया। यज्ञ उनका 
प्रतीक हुआ | बस्तुत: यह शुद्ध धार्मिक काल था। इस युग के 
जीवन का केन्द्रीय समीकरण यही था। 

उपनिपद्‌-काल में देव त्रह्म हो गया। ब्राह्मण” अस्त्र बना) उपा- 
सना इस संस्कृति का प्रतीक बनी | धामिक शुद्धता कम्र होने लगी । 

पुराणख-काल में धार्मिक शुद्धता विलुप्त हो गई। धार्मिक 
शोषण प्रबल हो उठा। मानव स्वयं शक्ति-केन्द्र बना । राजा और 
बीर इस युग के मान्य बने। पशु-शक्ति ने साधन का स्थान ग्रहण 
किया | समाज के प्रश्न विकट हो उठे। 

बोद्ध-काल में मानवीय शक्ति और मानवीय दिब्यता में 
विश्वास होने लगा। हृदय-जगत्‌ का शासन श्रे.ए समझा गया । 
वास्तविक अध्यात्म अत्यक्ष हुआ। भाईचारे का संगठन संघ सें « 
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हुआ । संघ इस काल का प्रतीक हो गया । 

मौलिक युग यहाँ समाप्त हो गए । इसके बाद गुप्त-काल आया। 
इस काल में आदर्श प्रधान बना | प्राचीनों के प्रति अटूट श्रद्धा को 
मन्त्र बनाया गया। सामाजिक शोषण की नींव पड़ी। धर्म ने 
तलवार का चरण कर लिया। दिग्विजय प्रतीक वन गया। राज-भक्ति 
में शक्ति समझ पड़ी । 

राजपूत-काल में देव-कृपा प्रतीक की भाँति ग्रहण की गई । केन्द्र 
से शक्ति परिधि की ओर गई। मनुष्य के वचनों को महत्व मिला | 

मुसलमानी-काल प्रचास-युग हुआ। पूजा ने इस काल में 
प्रतीक का स्थान लिया | धर्म-परिव्तेन 'साधन? । 

यहाँ तक का इतिहास हमें यह बताता है कि मौलिक युगों 
श्र अमीलिक युगों में मानव ओर उसका अध्यात्म-प्रधान रहा | 
वेदों के साहित्यिक ने मान ओर कसोटी के लिए धर्म, अथे, काम 
ओर मोक्ष नाम के चार पदार्थों में यथार्थ आदर्श उपस्थित किया । 
इन सबका मल रहा धर्म | उपनिपद्‌-काल के साहित्यिक ने त्रह्म हे ढ 
निकाला ओर सारे जगत को उसी के प्रति उन्मुख कर दिया । 

महाकाव्य-काल में साहित्य-चिन्तकक न घटनाओं ओर जगत्‌- 
व्यापार को भिन्न दृष्टि से देखना आरम्भ क्रिया। एक नई बात 
व्याख्या करने के लिए निकाली गई। महाभारत एक वहुमुखी 
साहित्यिक क्रान्ति का ग्रन्थ दे । 

रामायण ओर मद्यभारत की सम्यता में जल्ोकिकता को प्रधानता 
दी गट। वाल्मीकि से लोकिक काव्य का प्रारम्भ होता है 
बाल्मीहि के चरित्रों में स्वाभाविकता दे । ज्षत्रियत्व का बल बढ़ 
एढा ४। सादित्यिकता ओर दुब्ब त्ति में संघर्ष तो प्रारम्भ हो गया 
हैं फिए भी पध्र्थ का मटस््थ नहीं ४। महाभारत-्काल में अर्थ का 
मटच्च मान्य टाो चला | । राजनीति की प्रधानता प्रारन्भ होती दई 

विदिंद देवता इन्द्र ह इसे युग में लोझिहला से संचर्य दा रदा था। 
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श्री कृष्ण ने इन्द्र के विरुद्ध गोवद्धन की पूजा कराई । 

वौद्ध-काल ने उस ज्ञौकिकता का भी अर्थ बदला, उस काल के 
साहित्यिक ने भी लोकिकता का अथे वदल्ञा। उस काल के साहि- 
त्यिक ने आध्यात्मिक आचार के स्थान पर ने तिक आचार को प्राधान्य 
दिया। यहाँ तक नये आदर्शां की स्ाष्टि कीःगई । इससे आगे इन 
आदर्शों की व्याख्याएँ ही हुईं, यहाँ तक कि हम विविध व्याख्याओं 
का पठन करते, विविध सेधावी साहित्यिकों को प्राचीनों का अथथ 
लगाते और शोध करते छोड़कर एकदम आज़ के युग में आ 
जाते हैं ।' 

यहाँ एक बात बिलकुल स्पष्ट दिखाई पड़ती है। अब तक मानव 
आर उसकी हृष्टि से सारा जगत्‌ समझने की चेष्टा थी। मानव का 
धर्म -अधम ही, उसके पारस्परिक व्यवहारों की नीति-अनीति ही, 
डसके हानि-लाभ, जीवन-मरण, यश-अपयश का उत्तरदायी था। 
साहित्य-चिन्तक यहाँ तक बेदिक काल के बाद, राजनीतिकता और 
ऐश्वर्य ( ऑलीगार्की ) को देखता था। ईश्वरीय राज्य ( डिवाइन 
किंगडम ) का स्वप्न देखता था, उसी का अंकन करता था, उसी 
के आदशे सामने रखता था | 

अब दृष्टि उलटी, अर्थ की दृष्टि से मानव देखा जाने लगा | 
मानव ने अपने दृष्टिकोण से सबको देखते-देखते जगत्‌ के अथे 
को स्वार्थ बना लिया ओर इईशोपनिपद्‌ का आदेश कि तिन त्यक्तेन 
भुजल्नीथा मा गधा कस्य स्विद्धनम! उसी में लिखा रह गया। 
साहित्य और समाज 
“अब हम साहित्य और समाज के सम्बन्ध को भली प्रकार 
समभ सकते हैं। समाज का निर्माण मनुष्य ने किया है ओर 
बह निर्माण स्वयं एक व्यक्तित्व पश्रहण करता चला गया है। 
इस समाज के व्यक्तित्व से आगे बढ़कर स्वयं मज्ुप्य को 


१. देखिये 'कल्या, कल्पना और साहित्य”, पृष्ठ ३४-१६ 
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संवर्ष करना पड़ा है। इस प्रकार मनुष्य की दृष्टि को केन्द्र 
मानकर देखा जाय तो उसकी अपेक्षा से संसार में तीन प्रवल 
शक्तियाँ विद्यमान मिलती हें 

१. मनुष्य की निजी शक्ति--इसे हम पग्रतिभा-वल्ल अथवा 
व्यक्ति-शक्ति ( दसरे शब्दों में व्यक्तित्व भी ) कह सकते हैँ। 

मनुप्येतर प्रकृति की शक्ति--इसे हम प्राकृतिक शक्ति कह 

सकते ह। 

३. समाज की शक्ति ! 

सम्यता, संस्क्रति ओर कला के विकास का मूल इन तीनों के 
ही पारस्परिक सम्बन्ध ओर संघप में निहित है। उपभोग उपयोग 
आर ललित की विकास-श्रेणी में ही नहीं प्रत्युत समरत विकास में 
दी हमें किसी चेतन्य की प्रगति का आभास मिलता है। इस 'प्रगति' 
में पदले अजन ( उद्योग ), फिर संचय ( उपभोग ), तब निर्माण * 
(उपयोग ) ओर अन्ततः उपलब्धि (आत्म-उपलब्धि)-- किसी ऐसी 
साकार या निराकार वस्तु की ग्राप्ति जिसे पाकर वह कह उठे कि बस 
इससे पूर्ण! ओर परम” तथा ऊपर अन्य कुछ हो ही नहीं सकता। 

अर्जन प्राथमिक अवस्था है। इसमें मलुप्य सीधा प्रकृति से 
सम्पर्क रखता है । इस अवस्था में प्रकृति उसकी थात्री है! वह 
प्रकृति से अपने को विलग नहीं कर सकता । 

सच्य की श्रवम्था में वह प्रकृति की देन का कृतद्ष होता 
हुआ नी उससे बिज्नगाव अनुभव करने लगता हैँ | अजन की मात्रा 
फ्री य्रायश्यकता से अधिक बढ़ जाती दे, तो यह प्रचुरता उसे उस 
बस्तु यानी उ्योाग के फल में केन्द्रित करती दै। तत्र बह बम्तु के 
रूप में पपनी अभिव्यक्ति को देखता । अपने सम्बन्ध में उसे 
इनम्य प्राप्त दाता है । उसझा अ्ई जायूस दो उठता दे | सब्जेक्टिव 
दंशिसनेस-खात्म-यननता उदय ठोती ४। फलतः पहली अवस्था 
में प्रभन, उथाग नथा उपभोग अभिन्न थे बढाँ अन साथन 


साहित्य और समाज २< 


का रूप अहण करने लगता है ओर उपभोग साध्य का। “मेरे लिए 
यह वस्तु है? ऐसा भाव उदय होता है । इस में के भाव के साथ 
जब वह यह सोचने लगता हे कि में इसे ल्ञा सकता हूँ यानी उसमें 
कोई उपयोगिता पैदा कर सकता हूँ तो उसमें निर्माण-चेतन्य 
जाग्रत होता है। 
निर्माण की अवस्था यहीं से आरम्भ होती है। शुद्ध आर्थिक 
'उपयोगिताओं में ही कत्ात्मक उपयोगिता का बीज है। क्योंकि 
आर्थिक निर्माण ही निर्माण का भाव जाग्रृत करता है। इसी निर्माण 
भाव का व्यापक उपयोग जीवन में होने लगता है। तब मनुष्य 
सोचता है कि वह चाहता क्या है। वह अभाव और भाव, अपूर्ण 
ओर पूर्ण को अन्वय-व्यतिरेक के विवेक से समभने के लिए बाध्य 
होता है। तभी उसमें “कल्पना? जाग्रत होती है। इसी कल्पना- 
* जाम्रति में सौन्दये की अनुभूति समाहित है। इसके जागरण से 
ही कला का जागरण आरम्भ होता है। कल्पना की जामृति में 
आत्मोपलब्धि ( सेल्फ-रिअलाइज़ेशन ) का भाव सन्निहित है ! 
इस उपलब्धि के लिए मनुष्य को अपने से अतिरिक्त समाज 
तथा प्रकृति से संघर्ष करना पड़ता है। निर्माण का भाव पेदा 
होते ही मनुष्य ने यथार्थ में प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का युद्ध 
आरम्भ कर दिया। इस युद्ध में विजय पाने के लिए एक ओर 
“विज्ञान और उसके आविष्कारों तथा पदा्थे-विल्ास का उदय हुआ; 
दूसरी ओर आत्म-संयम का उदय हुआ--थ्रानी उस अक्ृति पर 
विजय पाने का उद्योग आरम्भ हुआ जो मनुष्य में भी समाई हुईं 
है। यही मनुष्य के आन्तरिक संघर्ष का जन्म हुआ--शैतान और 
खुदा का, पशुता ओर मानवता का । 2 
समाज का संघर्य भी साथ-साथ चला। समाज का संघर्ष 
मनुष्य मनुष्य के व्यापारों और व्यवहारों की टकराहट से ही तो 
'वैदा होता है। इस संघर्ष की दृष्टि से मनुष्य का पुनः द्विविभाजन 
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हुआ : स्वा्थ-परमार्थ और इसके कारण ही समाज में पाप तथा 
पुण्य की स्थापना हुई । * 

साहित्य मनुष्य की अभिव्यक्ति है, अतः वह इन दोनों संथर्पों 
के परिणाम से बच नहीं सकता | किन्तु साहित्य कल्पना-जाग्रत 
मलुप्य की अभिव्यक्ति है। इसमें उपलब्धि का भाव शेप समस्त 
कलाओं से अधिक शक्ति-सम्पन्न होता है; इसमें मनुप्य ओर 
समाज को प्रेरणा देन की भी शक्ति आती है। मनुष्य के बिकास 
आर प्रगति में मनुप्य तथा समाज के सम्बन्धों को बदलने, सुधा- 
रने आर संस्कृत तथा सुन्दर करने में भी इसका हाथ सर्वेबिध 
र्दता है । ेल्‍ 

कुछ लोग कहते ह कि साहित्य समाज का दर्पण है। नहीं, वह 
उसकी शक्ति भी है । बह उसका नियन्ता भी है। बह उसका नेता 
भी है बह उसका उपदेश भी है। वह उसकी प्रगति का सत्रधार 
भीदे। 
साहित्य ओर युग 

साहित्य का युग से बढ़ा घनिष्ठ सम्बन्ध है। युग की 
प्रशचि ओर प्रक्रिया की प्रतिक्रिया साहित्य पर बड़े वेग से होती 
£ | अतः युग का प्रतिविम्ब भी साहित्य में मिलता दे। 
साटदित्यकार के मानस्त में युग के अभाव भी स्पष्ट हा उठते हैं। 
यूग अपने में प्ररण नहीं ६। उसके समस्त प्राकृतिक उपादान भी 
दस ही आवश्यकताओं की पृत्ति नहीं कर पाते । ये ही आवश्यकता 
यूग # 'ग्रादश के नप सें सादित्य में ब्रिविध रूप धारण कर लेती 
ड। साहित्यकार अपने चारों ओर की परिग्थिति को देख्बता 2 ॥ 
4८ सा उस & लिए ८स्तामनहुबन दो ज्ञानी ६। और उसके बिशद 
मानसनद पर सं जिस लखुता के साथ अंकित ऊोती | उससे 


्प्ट्न्प 


भसद अनायं छा वहपयद्म द्रा उठता 4। साहित्यकार दुग में 
प्रथा वि विधिय तन्‍च्चों में से हनी-छमी किसी विशेय नत्त्व को 
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उभार देता है। इन अभिग्नायों में ही साहित्य के काय की इतिश्री 
नहीं हो जाती | वह अपनी समस्त मेधा से इन अभावों ओर आव- 
श्यकताओं की पूर्ति की योजनाएँ भी अपनी कला से देता है। 
उसकी सोन्दर्यानुभूति कला को जब कला के लिए ही चित्रित करती 
' होती है, कल्ला को जब कल्ला के लिए ही न्‍्यौछावर करती होती है, 
तब वह अधिक-से-अधिक सापेक्ष से निरपेक्ष रूप की तुलना करती 
होती है; और उसमें जो सामझी प्रग्तुत को पूर्ण बनाने के लिए 
होती है. उसे उपस्थित करती होती हैे। आज तक जितना भी 
साहित्य-निर्माण हुआ है उसमें जितने भी आदर्शों की प्रतिष्ठा हुई 
है वे पूर्णो-से-पूरो भी अपने युग के लिए ही पूर्ण कहे जा सकते 
हैं। साहित्यकार की मेधा की क्रान्तद्शिनी दिव्य दृष्टि भी शुग-शुग 
से उद्भूत उसकी शक्ति का ही परिणाम होती है । वह मुख्यतः 
जिन आधारों पर अपने बुद्धि के तक को ले जाता है वे आधार 
एकद्म युग की स्थूल्तम वस्तुएँ होती हैं। युग के स्थूल्न तन्त्र से 
साहित्यकार की मेघा के तन्त्र का संघ हो जाता है तो युग के वे 
स्थूल संकेत भी अपनी भूत तन्मात्राओं में भौतिक कारण-कार्य- 
परम्परा के द्वारा कुछ अथ ध्वनित करते हैँ) साहित्यकार का मानस 
भी तथा उसका आन्तरिक तन्त्र भी गूँज उठता द्ै। इसी गूँज में 
साहित्य का धमम अन्‍्तर्निहित हे और यह गूँज युग के तन्त्र से ऊपर 
उठकर युग-युग के स्व-तन्त्र से सम्बन्धित हो जाती है। साधनों के 
घेरे में घिरकर इस प्रकार सभ्यता और संस्कृति के जो नव निर्माण 
होते हैं, वे स्थूल पदार्थ-जगत्‌ में ही परिणतियाँ नहीं पाते, सानसिक 
संस्थान भी वैसा ही हो जाता है ओर साहित्य का स्वरूप (#070) 
भी बदलता है। यथार्थतः यह व्याख्या साहित्य की प्रेरणाओं की 
है, साहित्य की आत्मा की नहीं। अतः साहित्यकार की पहली 
आवश्यकता यह है कि बह युग को पहचाने | प्रत्येक युग के निर्माण 
० में पदार्थ-तत्व और मानस-तत्त्व का अभिनिवेश होता है। मानस- 
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धर्म को भली प्रकार समके। मर्म को चित्रित कर दे, धर्म का आदर्श 
आर आदेश दे ओर इन्हें मानव के स्पन्दनों में घुला।मेलाकर एक 
वास्तविक गति बना दे । 
साहित्य की समस्याएँ 

साहित्यकार मानवता का अ्रक्षष्ट दूत है, यह इसलिए 
नहीं कि वेदों में इश्वर को कवि बताया गया है : “कविमनीपी 
परिभ, स्वयंभ”, इसलिए भी नहीं कि आज का भोतिकवादी 
प्ेशानिक सम्तिप्फ को भरत-तत्त्वों का उन्नततम प्रतिविम्ब और 
ब्रिझास मानता दे, पर इसलिए कि अत्यन्त स्थूल दृष्टि से ओर 
मनम्गितियों के प्रत्यक्ष अध्ययन से यह निर्विवाद प्रतीत होता है 
कि साहित्यकार ही यवा्थ आदर्शा का निर्माणकता हैँ | परिस्थितियाँ 
ह संचर्ष को साहित्यकार ही बाणी देता दै। भोतिकवाद की दृष्टि से 
परिम्बितियां में विद्यमान अन्यथा विरोधों तत्त्वों का समझने योग्य 
निदर्शन बढ़ी कराता दे ओर उन्हीं के अनुकूल उनमें व्याप्त ब्येय 
अबता अभीष्र को वही आदर्श बनाकर जगत्‌ की गति का दिगू- 
दर्शह बनता दूँ । वही अध्यात्मबादियों की हाष्टि में उस परम तत्त्व 
हे मर्म को उदघादित करता करता दे | बही अन्धकार से प्रकाश की ओर 
थे जाने बाला । उसी के लिए समन्‍्त पीड़ित सानवता की वह 
पुछार ४ “तमसो मा म्यातिगेमय”, वही निशचेष्ठ जड़ता को क्रिया- 
प्रभत मेतस्य ही जार ले जाने बाला |। उसी से जड़ता के बोक 
से आफार्स तथा ऊबी हुई खाष्ति का यह आदान ई--“असतो मा 
सद समय ।" _ 
मल को साग॑ 

(दि मनुष्य ने उसी विश्वेदेवा से यद प्राथना की-- 
“मा ना परथः पिश्रा स्यानवादशि हर ने परावत” ऋकण 
३० | [में डमार दिला सलु है मांग से दूर अलग मन ले जाना | वद 
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इसको ओर भी स्थूल रूप में रखा जा सकता है। प्रकृति से 
सम्बन्धित देश-काल, उदय-अस्त, अचेतन अथवा जड़, सब सूप्ठि 
के ही अंग हैं। बुद्धि और राग चेतन के धर्म हैं। सूष्टि में जड़- 
चेतन का संघर्ष है| संघपे का अथ परस्पर-विरोधी पक्ष प्रहण करके 
उत्कपांपकर्ष ही नहीं है उनकी पारस्परिक क्रिया-पतिक्रिया का रूप 
भी संघर्ष ही है। जड़-चेतन का यह इन्द्र स॒ष्टि में अनिवार्य है । 
चेतन को भले ही आस्तिकों को अध्यात्मवादियों की भाँति आदि- 
तत्त्व और परम-तत्त्व न माना जाय, उसे पद्ार्थवादी की भाँति पदार्थ 
से भी उद्भूत माना जा सकता दे इस प्रकार चेतन्य की पाथ्थिवता 
भी समान ली जाय तब भी वह एक उत्कृष्ट पार्थिव शक्ति है ओर 
जड़ पार्थिव शक्तियों की अन्ध-स्थूल-गतियों की अपेक्षा इस 
चेतन पदार्थ को कई विशेषताएं प्राप्त हैं। उसकी तरलता उसका 
एक बड़ा गुण है, और यह तरल्ता अत्यन्त सूक्ष्म ओर अत्यन्त 
गतिवान है । यही कारण है कि मानव ने भीपण-सें-भीपण जड़- 
शक्ति पर अपना अनुशासन कर रखा है | उसके आविष्कार, पदार्थ 
तथा पाशविक शक्ति के आविष्कार नहीं है, न वे आविधष्कार-मात्र 
विकास के क्रम की काड़ियां हैं; वे आविष्कार हैं, अनुसन्धान हैं। 
अध्यात्मवादी का तो विश्वास ही इस बुद्धि-चेतन के मूल परम 
चेतन परमात्मा पर टिका हुआ है । साहित्यकार इसी क्षेत्र का व्यव- 
सायी है। वही प्रकृति ओर पुरुष के यथाथे मर्म का दशन कर 
सकता है! वही महान्‌ अभीष्ट के लिए मानव को उसके द्वारा 
समाज को, उसके द्वारा ओर उसके साथ प्रकृति को, जान सकता 
है | उसे युग के मम ओर धर्म को समभना होता है । मम है बे 
मान ओर धर्म हे भविष्य का गे, जो वतमान सें स्थित है| निर्माण 
की रूप-रेला मेधावी साहित्यकार ही बनाता है। गति देने की 
योजना वही सुझ्राता है। साहित्यकार का उत्तरदायित्व इसीलिए 
महान है, इसीलिए उसे आवश्यक है कि युग को, उसके मर्म और 
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इसको ओर भी स्थूल रूप में रखा जा सकता है। अक्ृति से 
सरबन्धित देश-काल, उदय-अस्त, अचेतन अथवा जड़, सब सृष्टि 
के ही अंग हैं। बुद्धि और राग चेतन के धर्म हैं। स॒ष्टि में जड़- 
चेतन का संघ है। संघ का अर्थ परस्पर-विरोधी पक्त ग्रहण करके 
उत्कपापकर्प ही नहीं हे उनकी पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया का रूप 
भी संघर्ष ही है | जड़-चेतन का यह इन्द्र सष्टि में अनिवाये है । 
चेतन को भत्ते ही आस्तिकों को अध्यात्मवादियों की भाँति आदि- 
तत्त्व और परम-तत्त्व न माना जाय, उसे पदार्थवादी की भाँति पदार्थ 
से भी उद्भूत माना जा सकता है इस प्रकार चैतन्य की पा्थिवता 
भी मान ली जाय तब भी वह एक उत्कृष्ट पार्थिव शक्ति है ओर 
जड़ पार्थिव शक्तियों की अन्ध-स्थुल-गतियों की अपेक्षा इस 
चेतन पदाथे को कई विशेषताएं प्राप्त हैं। उसकी तरलता उसका 
एक बड़ा गुण है, ओर यह तरत्ञता अत्यन्त सूक्ष्म ओर अत्यन्त 
गतिवान है। यही कारण है कि मानव ने भीपण-से-भीपणु जड़- 
शक्ति पर अपना अनुशासन कर रखा है । उसके आविष्कार, पदार्थ 
तथा पाशविक शक्ति के आविष्कार नहीं है, न वे आविष्कार-मानत्र 
विकास के क्रम की कड़ियाँ हैं; वे आविष्कार हैं, अनुसन्धान हैं । 
अध्यात्मवादी का तो विश्वास ही इस बुद्धि-चेतन के मूल परम 
चेतन परमात्मा पर टिका हुआ है । साहित्यकार इसी क्षेत्र का व्यव- 
साथी है। वहीं प्रकृति ओर पुरुष के यथार्थ मर्म का दर्शन कर 
सकता है। वही महान्‌ अभी? के लिए सानव को उसके द्वारा 
समाज को, उसके द्वारा ओर उसके साथ प्रकृति को, जान सकता 
है | उसे युग के मम ओर धर्म को समझना होता है । मम हे वते- 
मान ओर धर्म है भविष्य का गर्भ, जो वर्तमान में स्थित है। निर्माण 
की रुप-रेखा मेधावी साहित्यकार ही बनाता है। गति देने की 
योजना वही सुमाता है। साहित्यकार का उत्तरदायित्व इसीलिए 
महान है, इसीलिए उसे आवश्यक है कि युग को, उसके मर्म और 
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धर्म को भी प्रकार समझे। मर्म को चित्रित कर दे, सर्म का आदर्श 
ओर आदेश दे ओर इन्हें मानव के स्पन्दनो में चुला-मिज्नाऊुए एक 
वास्तविक गति बना दे | 
साहित्य की समस्याएं 
साहित्यकार मानवता का प्रकृष्ठ दत दे, को इसलिए 
नहीं कि वेदों में इश्वर को कबि बताया गया |; “कसिमसीषी 
परिभू, स्वयंभू”, इसलिए भी नदींकि आन का भोतिकत्रादी 
वैज्ञानिक मस्तिप्फ को भत-तत्तों का उन्नततम प्रतिविम्ब ओरीर 
विकास मानता हे, पर इसलिए कि अत्यन्त स्थल दृष्टि से ओर 
मनस्थितियों के प्रत्यक्ष अध्यगन से यह निर्धिवाद ५ प्रतीत दीता हू 
कि साहित्यकार ही यथार्थ आदर्शों का निमाणकता ४ | परिस्लितियों 
के संघ को साहित्यकार ही वाणी देता है। मौतिकवाद की दाष्टि से 
परिस्थितियों में विद्यमान अन्यथा विरोधों तत्त्वों का समझने योग्य 
निदर्शन वही कराता है ओर उन्हीं के अनुकूल उनमें व्याप्त भ्येय 
अथवा अभीष्ठ को वही आदर्श बनाकर जगत्‌ की गति का दिगु- 
दर्शक बनता दे । वही अध्यात्मवादियों की हष्टि में उस परम तत्त्व 
के मसे को उद्घाटित करता हे । वही अन्धकार से प्रकाश की ओर 
ले जाने वाला हे। उसी के लिए समस्त पीड़ित मानवता की बह 
पुकार है “तमसो मा ज्योतिगेमय”, वदी निश्चेष्ठ जड़ता को क्रिया- 
प्रभूत चेतन्य की ओर ले जाने वाला है। उसी से जड़ता के बोझ 
से आक्रान्त तथा ऊबी हुई स्लष्टि का यह आहान दै--“असतो मा 
सद्‌ गमय |” 
मनु का मार्ग 
वैदिक मनुष्य ने इसी विश्वेदेवा से यह प्रार्थना की-- 
सा नः पथ: पित्रा न्‍्यानवादलि दुरं नेष्ठ परावतः:” ऋकप 
३० हमें हमारे पिता मनु के सारे से दर अलग सत ले जाना । वह 
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मनु का मार्ग कया है ? मनु की मानवता से क्‍या तात्पय है ? ये 
प्रश्न सस्भीर ओर विचारणीय हैं अवश्य और आधुनिक हिन्दी 
साहित्यकारों ने मनु के उस मार्ग के विविध अथ प्रस्तुत करने के 
बड़े प्रयत्न भी किये है। इन प्रयत्नकारों में प्रसाद! सबसे अग्रणी 
है। उनकी कामायनी' में मनु के मार्ग का शोध करने का विकल 
उद्योग है। डॉ० रामकुमार वर्मा का 'अन्धकार! एकांकी भी उसी 
की व्याख्या करने का एक ल्ञधु प्रयत्न है। फिर पं० उद्यशंकर भट्ट 
के 'तीन नाटकों? में से प्रथम दो भी इसी के लिए हैं। मनु की ओर 
यह इृष्टिपात अकारण नहीं हैँ। युद्ध और उसकी घिकट तथा 
जठिल परिस्थितियों ने, उसके उपरान्त के अवसादमय भाव-विप्लव 
और द्वापरता ने, वैज्ञानिक भौतिक तत्वों के अमानुपिक उपयोग ने 
भावी मानवता को जिस संकटापन्न अवस्था में पटक दिया है 
उसी की कल्पना से आज का मानव-मानस ओर साहित्यकार 
छुटपटा रहा है। वह एक नहीं अनेक उद्योग करके इन समस्त 
विपमताओं के आच्छादन में छुमित मानव के रूप को उसारकर 
ऊपर लाना चाहता है । वह पथ: पितृयान्मानवात” का शोध करना 
चाहता है ओर कहना चाहता है कि “वह यह है !” कहीं वह 
यथार्थतः ही उस मार्ग पर उँगली रख सके तो कितना कल्याण हो। 
पर दीखता यह हैं कि इसके लिए आज के युग में जितने संकट 
ओर खतरे हैं उतने कभी नहीं थे। हम उन खतरों की यथार्थ 
परीक्षा करने के अपने को अधिकारी तो नहीं समझते पर उनकी 
ओर संकेत करने का ग्त्येक का कतव्य समभकर ही सूक्ष्म में 
अपने विचारों के साथ उन्हें रखना चाहते हैं। 
सत्‌ और असत्‌ 

साहित्यकार का सबसे पहला संकट उसकी हक्लुभित 
प्रतिमा है । विश्व की विविध प्रगतियाँ उस पर आक्रमण 
करती हैं। उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर देती हैँ विचलित हो 
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मनु का मार्ग क्या है ? मनु की मानवता से क्‍या तातपय है ? ये 
प्रश्न गम्भीर और विचारणीय हैं अवश्य ओर आधुनिक हिन्दी 
साहित्यकारों ने मनु के उस मार्ग के विविध अथ अ्स्तुत करने के 
बड़े प्रयत्न भी किये हैं। इन प्रयत्नकारों में प्रसाद! सबसे अग्रणी 
है। उनकी कामायनी' में मनु के सार्ग का शोध करने का विकत्न 
उद्योग है | डॉ० रामकुमार वसा का 'अन्धकार” एकांकी भी उसी 
की व्याख्या करने का एक लघु प्रयत्न है। फिर पं० उद्यशंकर भट्ट 
के तीन नाटकों? में से प्रथम दो भी इसी के लिए हैं। मनु की ओर 
यह इृष्टिपात अकारण नहीं है। युद्ध और उसकी घिकट तथा 
जटिल परिस्थितियों ने, उसके उपरान्त के अवसादमय भाव-विप्लव 
और द्वापरता ने, वैज्ञानिक भौतिक तत्त्वों के अमानुपिक उपयोग ने 
भावी भानवता को जिस संकटापन्न अवृस्था में पटक दिया है 
उसी की कल्पना से आज का मानव-मानस ओर साहित्यकार 
छुटपटा रहा है। वह एक नहीं अनेक उद्योग करके इन समस्त 
विपसताओं के आच्छादन में छुभित मानव के रूप को उभारकर 
ऊपर लाना चाहता है| वह 'पथ: पित॒यान्मानवात? का शोध करना 
चाहता है ओर कहना चाहता है कि “वह यह है !” कहीं वह 
यथार्थत:ः ही उस मार्ग पर उँगली रख सके तो कितना कल्याण हो। 
पर दीखता यह हैँ कि इसके लिए आज के युग में जितने संकट 
ओर खतरे हैं उतने कभी नहीं थे | हम उन खतरों की यथार्थ 
परीक्षा करने के अपने को अधिकारी तो नहीं समझते पर उनकी 
ओर संकेत करने का प्रत्येक का कतेव्य समझकर ही सूद्म में 
अपने विचारों के साथ उन्हें रखना चाहते हैं। 
सत्‌ और असत्‌ 
साहित्यकार का सबसे पहला संकट उसकी क्ुुमित 
प्रतिभा है । विश्व की विविध' प्रगतियाँ उस पर आक्रमण 
करती हैं। उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर देती हैं। वह विचलित हो 


खाहित्य और समाज ३१ 


मनु का मार्ग क्या है ? मनु की मानवता से क्या तात्पर्य है ? ये 
प्रश्न गम्भीर और विचारणीय हैं अवश्य ओर आधुनिक हिन्दी 
साहित्यकारों ने मनु के उस मार्ग के विविध अर्थ प्रस्तुत करने के 
बड़े प्रयत्न भी किये हैं। इन प्रयत्नकारों में प्रसाद! सबसे अग्रणी 
है । इनकी 'कामायनी? में मन्तु के मार्ग का शोध करने का विकल 
उद्योग है। डॉ० रामकुमार वर्मा का अन्धकार” एकांकी भी उसी 
की व्याख्या करने का एक लवु प्रयत्न हैे। फिर पं० उद्यशंकर भट्ट 
के तीन नाटकों? में से प्रथम दो भी इसी के लिए हैं। मनु की ओर 
यह इृषप्टिपात अकारण नहीं है। युद्ध ओर उसकी बिकट तथा 
जटिल परिस्थितियों ने, उसके उपरान्त के अवसादमय भाव-विप्लव 
ओर द्वापरता ने, वैज्ञानिक भौतिक तत्त्वों के अमानुपिक उपयोग ने 
भावी मानवता को जिस संकटापन्न अवस्था में पटक दिया है 
उसी की कल्पना से आज का मानव-मानस और साहित्यकार 
छंटपटा रहा है। वह एक नहीं अनेक उद्योग करके इन समस्त 
विपमताओं के आच्छादन में छुभित मानव के रूप को उभारकर 
ऊपर लाना चाहता है। वह पथ: पितृयान्मानवात? का शोध करना 
चाहता है और कहना चाहता है कि “वह यह है!” कहीं वह 
यथाथंत: ही उस मार्ग पर उँगली रख सके तो कितना कल्याण हो। 
पर दीखता यह दे कि इसके लिए आज के युग में जितने संकट 
ओर खतरे हैं उतने कभी नहीं थे | हम उन खतरों की यथार्थ 
परीक्षा करने के अपने को अधिकारी तो नहीं समझते पर उनकी 
ओर संकेत करने का प्रत्येक का कर्तव्य समभफर ही सूक्ष्म में 
अपने विचारों के साथ उन्हें रखना चाहते हैं। 
स॒त्‌ ओर असत्‌ 
साहित्यकार का सबसे पहला संकट उसकी क्ुभित 
प्रतिभा है । विश्व की विविध श्रगतियाँ उस पर आक्रमण 
करती है। उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर देती हैं। वह विचलित हो 
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और साहित्यकारों से सन्दिग्ध मत अथवा हल चादइते दूँ | स्त्री 
और पुरुषों का यौन और सामाजिक सम्बन्ध एक ऐसी दी 
समस्या है। इस समस्या के आज अनेक पहल उपस्थित दो गए 
हैँ कुछ पहल इसके अभीतिक और आध्यात्मिक पक्त के हैं, और 
कुछ प्रेम ओर काम-विषयक | आज़ का साहित्यकार निर्सन्देह 
अध्यात्म की ओर नहीं जाता, फिर भी प्रेम की अलोकिक कल्पना 
से उसका छुटकारा नहों हुआ है। बह शैली में पूर्ण पदार्थवादी 
और कार्य-कारण की परम्परा प्रस्तुत करते हुए मूल में कुछ ऐसा 
मानता दै कि प्रेम का आकर्षण दो शरीरों का आकपण नहीं दो 
आत्माओं का आकर्षण है; और यह जैसे अनन्त बन्धन हे। 
प्रेम दूसरे रूप में एक शारीरिक आवश्यकता को प्रकट करने का 
साधन भर है। अध्यात्म पक्त में प्रेम वह चोत्कार हे जो परम तत्त्व 
से वियुक्त होने के कारण जीव के हृदय में उठता दे । भौतिक पक्ष 
में केवल योन-उद्रेक ही प्रेम है। उसका दमन हानिकारक है। 
यौन-पक्त में यह समस्या है कि स्त्री-पुरुषों को अपनी योच आब- 
श्यकताओं की संतुष्टि के लिए मुक्त कर देना चाहिए, अथवा विवाह 
या उसी जेंसा कोई वन्धन रखना चाहिए। योन सम्ब्न्धों का 
समाज-सम्बन्धों से क्‍या व्यवद्र होना चाहिए ? आधुनिक साहित्य- 
कार ने इस स्थिति का अध्ययन करने का अ्रयत्न तो किया है पर 
उसमें वह निश्रम नहीं हो पाया । इस प्रश्न का सम्बन्ध जाति 
ओर राष्ट्र की मानव-शक्ति से भी दै, ओर बहुत घनिष्ठ दै। इसकी 
ओर हमारे साहित्यकार की दृष्टि तो-अभी गई नहीं है। पर आज 
शास्त्रकार से अधिक साहित्यकार इस दिशा में मार्ग-प्रचेता हो सकता 
है। अतः हमारे साहित्यकार को इस सम्बन्ध में गम्भीर विचार कर 
भूत-बतभान को हस्तामलकवत्‌ देखकर निर्भ्नान्त साहित्य देने की 
चेष्टा करनी है। हाँ, उसे स्वयं . अपनी प्रतिभा का प्रकाश देखना 
चाहिए। विश्व के घटना-चक्र, देश की वर्तमान परिस्थितियों के 
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संकेत से ऊर्जेस्वित ज्ञान का प्रकाश स्वयं उसके मानस सें जग- 
मगाना चाहिए। इस दिशा में भी आलोचना के नए शास्त्र कोः 
मार्ग-प्रदर्शन करना है । 
साहित्य तथा व्यक्तित्व 
ध्यक्तित्व क्या है? बिना इसे जाने साहित्य और व्यक्तित्व 
का सम्बन्ध और स्वरूप नहीं जाना जा सकता। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि व्यक्तित्व शब्द शुद्ध भारतीय शब्द-बिकास से हमें 
प्राप्त नहीं हुआ !' यह ऑँग्रेजी के 'पर्सनेलिटी! (22४9002[779) 
शब्द का हिन्दी पर्याय माना गया है। वस्तुतः व्यक्तित्व के अर्थ 
के लिए हमें संस्कृत कोष नहीं देखना होगा। हमें देखना होगा 
ऑँग्रेजी कोष और उसमें पर्सनेलिटी के अथ। 
ऑपेजी के विचारकों ने इस व्यक्तित्व पर पर्याप्त विचार 
किया है। उनमें से एक विद्वान चरित्र ( केरेक्टर ) को व्यक्तित्व 
(पर्सनेलिटी) का एक अंश मानते हुए पसनेलिटी अथवा व्यक्तित्व 
को समस्त मानवीय गुणों का संग्रह मानता है । 
व्यक्ति व्यक्तित भिन्न हैं। वे इस प्रकार पशुत्व के स्तर पर 
भिन्न नहीं, मानव के स्तर पर भिन्न होते हैं। भारतीय शास्त्रों ने 
स्पष्ट लिखा है कि “आहार निद्रा भय मेशुन” सें मनुष्य 
ओर पशुओं में साम्य है । पशु ओर पशु में इन्हीं के आधार पर 
एक अत्यन्त जड़ साम्य होता है। यों पशुओं में भी स्वभाव- 
भेद होता है | घोड़ों में कोई हठी, कोई सरल, कोई अड़ियल, कोई 
चपल होते हैं। उनमें बुद्धि-मेद भी मिलता है। कोई संकेत 
समझ लेते हैं। कोई बिना डण्डे के अथवा बल-प्रयोग के समर. 
ही नहीं सकते। उनकी चाल में भी भिन्नता हो सकती है, पर 
यथा में पशुओं के पास व्यक्तित्व नहीं होता । इस व्यक्तित्व के; 
कारण ही मलुप्य पशु से भिन्न जाति का सिद्ध होता है । 
मनुष्य का व्यक्तित्व उसकी चाल-ढाल, उसकी बोल-चाल,, 
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उस के रहन-सहन सभी में मिल सकता है। मनुष्य का समस्त 
स्वरूप ही पस्तुतः उसका व्यक्तित्व है। उसके गुण-अवशगुण, उसका 
चरित्र, उसके आचार-व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका आन्तरिक 
मन, उसकी संस्कृति अथवा सांस्कृतिक उपाजंन--इन सब की एक 
ऐसी रसायन प्रस्तुत होती है कि वह उस व्यक्ति के रवरूप को 
एक प्रथक महत्त्व प्रदान कर सकती है; यों तो प्रत्येक अभिव्यक्ति में 
ही यह व्यक्तित्व विद्यमान रहता हे, पर साहित्य में तो व्यक्तित्व 
की सवश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है | 

साहित्य-निमांण में ग्रवृत्त होते ही साहित्यकार की सामाजिक 
रिथति ही नहीं, एक प्रकार से समस्त पार्थिव सत्ता ही उसके समक्ष 
विल्ञीन हो जाती है और तव उसका वह उन्मुक्त स्वरूप, जो यथार्थ 
में उसका अपना है, शुद्ध, बाहरी प्रभाव से अक्ुब्ध, वह साहि 
में विस्तृत हो उठता है । व्यक्तित्व का मूल शील है, वह्‌ साहिय 
में ही अपने को प्राप्त करता है। इसीलिए कला जो अपूर है 
उसी की पूर्ति ( साकेत ) मात्र नहीं, वह व्यक्ति अथवा सानव की 
आत्मोपलब्धि ( सेल्फ रिअलाइजेशन ) भी है 

व्यक्ति के निर्माण की छः सीमाएँ निधारित होती है-- 

लिग (लक्षोत्व ओर पुरुपत्व का भाव) २. पीड़न (आत्म- 

पीड़न तथा पर-पीड़न का भाव 2) ३. आवेग, ४. नेतिकता, 
४, बोद्धिकता तथा ६. अहंता। 

इन छः सीमा-तत्त्वों के पारस्परिक अत्पाधिक मात्रा में 
संयोजन से व्यक्तियों के अपने स्वभावों अथवा व्यक्तित्वों का 


नम्माणु हांता 
इसी के साथ हमें फ्राइड, जुड़' तथा एडलर के व्यक्ति-निर्माण 


के तत्त्वों को भी समझ लेना चाहिए। मर 
फ्रायड मनोविश्लेपण-विज्ञान का जन्मदाता हैं। इसने व्यक्ति 
के समस्त निर्माण के मूल में काम-भाव को ही प्रधान माना हैँ। 
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संकेत से ऊज्ेस्वित ज्ञान का प्रकाश स्वयं उसके मानस से जग- 
मगाना चाहिए। इस दिशा में भी आलोचना के नए शास्त्र को 
मार्ग-प्रदर्शन करना है। 
साहित्य तथा व्यक्तित्व 
ध्यक्तित्व क्या है? बिना इसे जाने साहित्य और व्यक्तित्व 
का सम्बन्ध और स्वरूप नहीं जाना जा सकता। इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि व्यक्तित्व शब्द शुद्ध भारतीय शब्द-विकास से हमें 
प्राप्त नहीं हुआ ।” यह अँग्रेजी के 'पसनेलिटी? (?९7507०77:9) 
शब्द का हिन्दी पर्याय माना गया है। बस्तुतः व्यक्तित्व के अथ 
के लिए हमें संस्कृत कोष नहीं देखना होगा। हमें देखना होगा 
अँग्रेजी कोष ओर उसमें पसनेलिटी के अथे। 
अँप्रेजी के विचारकों ने इस व्यक्तित्व पर पर्याप्त विचार 
किया है। उनमें से एक विद्वान्‌ चरित्र ( केरेक्टर ) को व्यक्तित्व 
(पसेनेलिटी) का एक अंश मानते हुए पसेनेलिटी अथवा व्यक्तित्व 
को समस्त मानवीय गुणों का संग्रह मानता है । 
व्यक्ति व्यक्तित भिन्न हैं| वे इस प्रकार पशुत्व के स्तर पर 
भिन्न नहीं, मानव के रतर पर भिन्न होते हैं। भारतीय शास्त्रों ने 
स्पष्र लिखा है कि “आहार निद्रा भय मैथुन” में मलुष्य 
आर पशुओं में साम्य है । पशु ओर पशु में इन्हीं के आधार पर 
एक अत्यन्त जड़ साम्य होता है। यों पशुओं में भी र्वभाव- 
भेद होता दै। घोड़ों में कोई हठी, कोई सरल, कोई अड़्ियल, कोई 
चपल होते हं। उनमें बुद्धि-मेद भी मिलता है। कोई संकेत 
सममक लेते हैं। कोई बिना डरडे के अथवा वल-प्रयोग के समझ 
ही नहीं सकते । उनकी चाल में भी भिन्नता हो सकती है, पर 
यथाथ में पशुआं के पास व्यक्तित्व नहीं होता । इस व्यक्तित्व के: 
कारण ही मनुप्य पशु से भिन्न जाति का सिद्ध होता है। 
मलुप्य का व्यक्तित्व उसकी चाल-ढाल, उसकी बोल-चाल,, 
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उस के रहन-सहन सभी में मिल सकता है। मनुष्य का समस्त 
स्वरूप ही वस्तुतः उसका व्यक्तित्व है । उसके गुण-अवगुण, उसका 
चरित्र, उसके आचार-व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका आन्तरिक 
मन, उसकी संस्कृति अथवा सांस्कृतिक उपार्जेन--इन सब की एक 
ऐसी रसायन प्रस्तुत होती है कि वह उस व्यक्ति के स्वरूप को 
एक प्रथक्‌ महत्त्व प्रदान कर सकती है; यों तो अत्येक अभिव्यक्ति में 
ही यह व्यक्तित्व विद्यमान रहता है, पर साहित्य में तो व्यक्तित्व 
की सवश्रेष्ठ अभिव्यक्ति होती है । 

साहित्य-निर्माण में प्रवृत्त होते ही साहित्यकार की सामाजिक 
स्थिति ही नहीं, एक प्रकार से समस्त पार्थिव सत्ता ही उसके समक्ष 
विलीन हो जाती है ओर तब डसका वह उन्मुक्त स्वरूप, जो यथार्थ 
में उसका अपना है, शुद्ध, बाहरी प्रभाव से अछ्ुब्घ, वह साहित्य 
में विस्तृत हो उठता है। व्यक्तित्व का मूल शील है, वह साहिय 
में ही अपने को प्राप्त करता है । इसीलिए कला जो अपूर है, 
उसी की पूति ( साकेत ) मात्र नहीं, वह व्यक्ति अथवा मानव की 
आत्मोपलब्धि ( सेल्फ रिअलाइजेशन ) भी है| 

व्यक्ति के निर्माण की छः सीमाएँ निधारित होती हैं-- 

१. लिंग (सीत्व ओर पुरुपत्व का भाव) २. पीड़न (आत्म- 
पीड़न तथा पर-पीड़न का भाव ) ३. आवेग, ४. नेतिकता, 
४. बोद्धिकता तथा ६. अहंता | 

इन छ: सीमा-तत्त्वों के पारस्परिक अत्पाधिक मात्रा में 
संयोजन से व्यक्तियों के अपने स्वभावों अथवा व्यक्तित्वों का 
निमाण होता है । _ * रमन शिव, 

इसी के साथ हमें फ्राइड, जुद्ग तथा एडलर के व्यक्ति-निर्माण 
के तत्त्वों को भी समझ लेना चाहिए। 

फ्रायड मनोविश्लेपण-विज्ञान का जन्मदाता है | इसने व्यक्ति 
के समस्त निर्माण के मूल में काम-भाव को ही प्रधान माना है। 
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इस मूल काम को, जो व्यक्ति-विकास में जन्म से सरण तक किसी- 
न-किसी रूप में अवश्य विद्यमान रहता है और समस्त अप्रि 
व्यक्तियों के मूल में प्रेरणा के स्वरूप में रहता है. लिविडो! मूल 
बाघना, नाम दिया गया है | 

जुड़ ने काम-भाव के अतिरिक्त एक और विशेष भाव की 
स्थिति मनुष्य में पाई। मलुष्य या तो आत्म-निष्ठ ( इण्ट्रोवर्ट ) 
होता हैं अथवा बहिनिष्ठ (एक्सट्राबट )। 

एडलर ने जुड़ से आगे भाव-प्रन्थियों ( कम्प्लेक्सेज़ ) का 
अनुसन्धान किया, जिससे व्यक्ति में उच्चता-भाव-प्रन्थि 
(सुपीरियरिंटी कम्पल्ेक्स ) अथवा हीनता-भाव-प्रन्थि (इन्फीरि- 
यरटी कम्पलैक्स ) का निर्माण होता है। इन ग्रन्थियों के कारण 
सनुष्य का व्यक्तित्व एक विशेष प्रकार का रूप ग्रहण कर लेता है । 
फ्राइड, जुड्न तथा एडलर तीनों ही अवचेतन मानस में विश्वास 
रखते है, अतः मनोविश्लेपणवादी कहलाते है | 

नहीं के साथ व्यक्ति के निर्माण में प्रक्ृति-प्रदत्त क्षति-पूर्ति! 

के सिद्धान्त की भी उपेक्षा नहीं की जा सकती । प्रकृति अपने 
निमाण में यदि किसी दिशा अथवा क्षेत्र में कोई कमी पाती है तो 
दूसरी ओर से उसकी पूर्ति कर लेती है । 

इस प्रकार अनेकों प्रकार के व्यक्तियों का निर्माण होता है। 
जब इन व्यक्तियों का यह शील कल्ना-साहित्य के निमाण में प्रकट 
हाता चाहता हूँ तो प्रेरणा, व्यक्त ओर अभिव्यक्ति तीनों का 
सम्मित्रित रासायनिक स्वरूप व्यक्तित्व वन जाता है। तब यह 
अनिवाय हैँ ऊ्ि व्यक्ति को प्रत्येक अभिव्यक्ति से यह व्यक्तित्व 
अवश्य भलके | 

यह व्याक्तत्व साहित्य में शेज्ञी का ही रूप प्रहण नहीं करता, 
यही वस्तु ओर विपय के प्रतियादन के लिए आवश्यक तक, प्रमाण 
तथा उदाहरण की भी अपने अनुकूल व्यवत्था करता है। यहा 
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वस्तुतः उसे स्वरूप और कला ग्रदान करता है। मनुष्य की प्रतिभा 
का व्यक्तित्व से इसी स्थल पर अभेद हो जाता हैं। फलत 
साहित्य का अध्ययन व्यक्तित्व का ही अध्ययन होता है । 
_>साहित्य के रूप 

साहित्य का जीवन ओर जीवन की अभिव्यक्ति से जेसा 
सम्बन्ध है वह देखा जा चुका है। 

जीवन की तीन भूमिकाएँ होती 

» व्यक्दिगत, २. समाजगत, कथा ३. प्रकृतिगत । 

प्रकृति और पुरुष के सम्बन्ध में यह बात स्पष्ट है कि यदि 
दाशेनिक गहनता सें न उतरा जाय तो 'प्रकृति! पुरुष का रंगमंच 
है। पुरुष अभिनेता है। नहीं, प्रकृति मात्र रंगमंच ही नहीं, 
वह पुरुष के कर्तव्य के लिए परिस्थितियों की भूमिका प्रस्तुत करती 
है, प्रवृत्ति उसके लिए सामग्री प्रदान करती है, प्रकृति उसके 
मनोवेगों का कारण वनती है, प्रकृति उसको प्रेरणा भी दे सकती 
है और आदश भी | प्रकृति ने पुरुष को विजय करने के लिए सदा 
आमन्श्रित किया है ओर मलुप्य प्रकृति से निरन्तर संधप करता 
हुआ उस पर विजय पाने के लिए सचे्ट रहा है | 

साहित्य-सजन की दृष्टि में वुरुप व्यक्ति है प्रकृति तो प्रकृति है 
ही। प्रकृति से जितने प्रकार के भी सम्बन्ध पुरुप से हो सकते हूँ, 
उनमें से साहित्य रागात्मक सम्बन्धों को ही मान्यता देता है। इन 
रागात्मक सम्बन्धों के निम्न रूप हो सकते हैं--१. पुरुष कवि वन- 
कर प्रकृति की श्री पर मुग्ध हो, इस सम्बन्ध के कारण सबसे 
आरम्भ में गेय काव्य का जन्म होता है । २. पुरुष नायक बनकर 
अग्रसर होता है, वह अपने जीवन की बल्लरी का प्रकृति के 
सहारे विस्तार करता है। प्रकृति उसके जीवन की प्छठमूमि का 
रूप प्रहण कर लेती है। ऐसी अभिव्यक्तियाँ प्रायः कथात्मक 
हो जाती हैं, बहुधा आरम्भिक अवस्था में मनुप्य अपना पुरुपत्व 
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अथवा नायकत्व भी प्रकृति को प्रदान कर देता है। वह श्रकृति के 
तत्त्वों की ही कहानी की कल्पना करता है जिससे माइथॉलॉजी 
अथवा पौराशिक गाथा का जन्म होता है। 

व्रतः गीत और कहानी नाम के ये दो प्रक्कार मानव की वाणी 
के विलास की अभिव्यक्ति के मूल रूप हैं। गीत और कहानी के 
विकास के अन्तर में मनुष्य का वह विकास निहित है जिसमें वह्‌ 
सामाजिक संस्कृति का निर्माण ओर संबद्ध न करता है। मनुष्य 
धीरे-धीरे जब जितना ही मानवीय सम्बन्धों में विशेष निब्रद्ध 
होता जाता है और समाज का स्वरूप खड़ा होता जाता है और साथ 
ही सभ्यता और संस्कृति के सूत्र भी समृद्ध होते जाते हैं, तब वह 
धीरे-धीरे प्रायः उसी अनुपात में श्रकृति से विलग होता जाता है 
आर उसके वाणी-विलास में व्यक्ति-पुरुप के साथ समाज-तत्त्व भी 
समावेशित होने लगता है। तब उसके गीत मुग्ध सौन्दर्य के वनों 
की पगड्ंडी छोड़कर मानवीय ग्रेम तथा करुणा के सागे पर चलकर 
गीतिकाव्य? बनते हैं। और शने:-शने: मानवीय भाव-पक्ष उनमें 
इतना बोमिल हो उठता है कि गीत की तरल लचीली तानें उसे 
संभाल नहीं सकतीं उसका आरोह-अवबरोह स्तव्य होकर स्वच्छन्द 
गति को त्यागकर छन्द के अनुशासन में वँधने लगता है और 
काव्य कहा जाता है । 

साहित्य का यह इतना सामथ्यंवान रूप रहा है कि मानवीय 
भावों को ही व्यक्त करने का माध्यम नहीं वना, कथा तथा प्रबन्ध 
का भो माव्यप्र बन गया। संस्कृत में फन्नतः यह काव्य ही साहित्य 
का पर्यायवाची हो गया। संस्कृत में 'साहित्य” शब्द का प्रयोग इसी 
अर्थ में नहीं होता था जिसमें आज हम हिन्दी में कर रहे हैं, अथातत्‌ 
अंग्रेजी शिटरेचए शब्द के पर्यायवाची के रूप में । साहित्य शब्द 
मूलतः साहित्य-शास्त्र के अथ में प्रयोग में आता था और काव्य 
के अन्तगेत वह समस्त वाइमय आता था जो ललित हो | साहित्य - 
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शास्त्र ने एक-मात्र काव्य पर ही विचार किया है | इस काव्य के 
भेदोपभेदों में आधुनिक साहित्य के श्रायः समस्त रूप समाये हुए 
हैं। नाटक भी इसी काव्य का एक भेद है, क्योंकि नाटक तथा 
अन्य काव्यों का मुख्याघार भाव ही है और भाव में वाच्य ही 
नहीं नाव्य भी सम्मिलित है ।* 

वस्तुतः भारतीय साहित्य-शास्त्रों में आचार्यों ने काव्य की 
यरिभाषाएँ बहुत विस्दृत आवार पर दीं। उन्होंने शब्दार्थ *, अल- 
कार +, रीति, वक्रोक्ति *, ध्वनि, रस", रमणीयता" आदि तत्वों 
का अन्वेपण करके क्रमश: काव्य की परिभाषा के विकास को ही 
सिद्ध नहीं किया, काव्य के निर्मायक विविध तत्वों का भी निर्देश 
कर दिया है । 

/ काव्य के परिभापाकारों ने काव्य को बहुत विशद्‌ अर्थ में 
अहण किया । उन्होंने काव्य के मौलिक स्वरूप का साज्षात्कार 
किया, केवल शब्द-छन्द स्वरूप का नहीं। यही कारण है कि यहाँ 
काव्य के दो भेद किये गये ओर उन्तके फिर विशद्‌ अन्य भेदू-- 
3. देखिये भरत मुनि के नादय-शास्त्र में ये श्तोक-- 

वागड़्मुखरागेण. सत्वेनाभिनयेन च | 
कवेरन्तर्गतो भाव॑ भावयन्‌ भाव उच्यते ॥ 

“चाक्‌ (वाणी), अंग, मुख राग तथा सच्च भावों तथा अभिनय से 
ऋवि के अन्तर्गत भावों छो जो उद्भावित कर सके चही “भाव! है ।” 
२. शब्दाथों सहितो काव्यमु---भामह १-१६ 
३, ते: शरीरञूच काव्यानाम श्रलंकाराश्च दर्शि्तः। 
शरीर तावदिष्टाथ व्यवच्छिन्ना पदावली ॥ 
रीतिराध्मा काव्यस्य--वामन 
शब्दाथों सद्दिती वक्र 
वाक्य रसात्मक काव्यं--विश्वनाथ, साहित्य दपंण । 
रमणीयाथ प्रतिपादकः शब्दुः काव्यम्‌ू--पं० जगन्नाथ, रख गंगाघर ! 
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काव्य 
| | 
इश्य-काब्य श्रव्य-काव्य--[ इस प्रथस बर्गी 
[ दृश्य-काव्य को | करण सें आचार्योा नूे 
रूपक कहां गया और | ग्राहक इन्द्रिय-भेद को 
उसके दस सेद हुए। | प्रधानता दी है। दृश्य 
उपरूपकों की भी | काव्य का सम्बन्ध नेन्रे- 
सृष्टि हुई । | न्द्रिय और श्रोत्रेन्द्रिय 
| दोनों से है | श्रव्य का 
| श्रोत्रेन्द्रिय कर्ण से है। 
| | 
पय | 
| । 
" प्रबन्ध | 
| | |। | 
| गद्य चंपू 


महाकाब्य खण्ड | 
सुक्तक गधकाव्य- श्राख्य 
गीत और वाता ( कहानी ) के दो आदिम मूल साहित्यिक 
स्वरूप आज कितने रूपों में विभाजित हो गए हैं। इनका विस्तृत 
ज्ञान और इनके तत्त्वों का अध्ययन आगे के अध्यायों में होगा । 


द्वितीय अध्याय 
दा 
काव्य : तरव-विवेचन 
मनुष्य सदा से काव्य के रहस्य को समभने की चेष्टा करता 
आया है। अनेकों परिभापाएँ बनी हैं. और प्रत्येक युग ने पूर्वेवर्ती 
परिभाषाओं को अपर्याप्त सममक़र नई परिभाषाओं की कल्पना 
की है। किन्तु, काव्य का स्वरूप आज भी जिज्ञासा का विषय है, 
ओर वह सदा, सवेदा जिज्ञासा का ही विषय रहेगा। क्योंकि, 
काव्य कला है और अलुभूति की वस्तु है। 
< भामह ने पहले 'शब्दार्थों सहिती काव्य”! लिखा । शब्द और 
अथ के सम्बन्ध को “सहित (स-+-हित)” ही मानकर काव्य की 
परिमापा से सनन्‍्तोष कर लिया गया--किन्तु शब्द और अर्थ काव्य 
के शरीर--अवयव-समात्र थे । इस तथ्य को आचार्य दंडी ने 
समभा। दंडी ने शब्द ओर अर्थ से अधिक महत्त्व शब्दों और 
अर्थों को सजाने वाली विधा--“अलंकार” को दिया--'तेह शरीर 
च काव्यानाम्‌ अलंकाराश्व दर्शित : ? में शब्द ओर अर्थ से ऊपर 
अलंकार की प्रतिष्ठा की गई। कविता का इतना परिचय ही बहुत 
समय तक पर्थाप्त समझा गया, किन्तु काव्य-शास्त्रियों के इस 
उद्योग में मूत्ते से अमूत की ओर पहुँचने की गति अवश्य थी। 
पहले काव्य के शरीर को, ऊपरो रूप को सममा-समभाया गया, 
ओर फिर धीरे-घीरे भीतर की ओर अग्रसर हुआ गया। 
अलंकार की बहुत विस्तृत समीक्ष। हुईं । उसमें शेल्ली और गुण 
सब-कुछ सम्मिलित कर लिए गए। अलंकारों का महत्त्व इतना 
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पक हुआ कि काव्य को ही अलंकार, अलंकार को ही काव्य 
$ शास्त्री मानने लगे--ओर अलंकार के द्वारा ही काव्य को 
ने का उपक्रम हुआ--“काव्यम्‌ ग्राह्मम्‌ू अलंकारा: |” किन्तु 
ध्र ही इस भ्रान्ति का निराकरण हुआ--ओर ऐसा विदित हुआ 
व्य में कुछ विशेषता ओर है। काव्य के शरीर की कल्पना 
चुकी थी | उसके चमत्कार ओर गुण भी अलंकारों के अन्तर्गत 
गए थे। काव्य की आत्मा को खोजने की चेष्टा हुईं। वामन 
रीति! को काव्य की आत्मा स्वीकार किया--'रीतिरात्मा 
व्यस्य ।? दे की है हु की 
आत्मा के प्रश्न ने काव्य में वड़ा विवाद उपस्थित कर दिया । 
इट ने रस! को काव्य की आत्मा बतलाया। भरत मुनिने 
पने 'रूपक-विवेचन? में रसों की ओर संकेत किया था। उद्धूट 
उसे मान्यता प्रदान कर दी । 
शब्द, अर्थ, अलंकार, गण-रीति और रस-इतने तत्त्व काव्य 
उपकरण साने गए। वास्भद्ट ने इन समरत उपकरणों को सूत्र 
पिरो दिया | किन्तु, समस्या हल नहीं हुई, काव्य के शरीर और 
प् का सम्बन्ध सिद्ध करने की समस्या थी । शब्द और अर्थ में 
लंकार, गुण, रीति ये सब्र तो व्यवस्थित हो सकते थे--पर रस 
। व्यवस्था कहाँदी जाय १--इस समस्या पर गम्भीर विचार 
था, ओर समभा गया कि अर्थ के अतिरिक्त जो भावानुप्राणन 
ता है--डससे राग ओर रस डद्घाटित होता हैण! इस आधार 
'र शब्द ओर अथ के उपरान्त ध्वनि का आश्रय लिया गया--अथे- 
क्तियों का विश्लेपण हुआ--ओर ध्वनि की सिद्धि हई। यह 
वनि सिद्ध की गई थीं रस तक पहुँचने के लिए, किन्तु ध्वमिकार 
| उसे ही प्रधानता दे दी और रस उस ध्वनि का एक अंग-सात्र 
< गया। इस प्रकार काव्य का परिचय जितना अधिक होता गया, 
'तनी दी गददरी, व्यापक ओर सतर्क परिभाषाएँ आचाये बनाते 
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गए । विश्वनाथ और जगन्नाथ ने “वाक्यम्‌ रसात्मक काव्यम्‌”, 
सथा “रमणीयारथ्थ्रतिपादक: शब्द: काव्यम्‌” सें अब तक के विकास 
की सभी खड्लाओं को एकसूत्र में संबद्ध कर दिया। उन्होंने 
काव्य के शरीर को ओर उसकी प्राणदा आत्मा--रस की--दोनों 
को महत्त्व दिया | यहाँ तक काव्य की परिभाषा हुईं । यह परिभाषा 
भआरतीय शास्त्रकारों की आज तक की देन हे ।इसके उपरान्त 
आपचारय शुक्ल ने काव्य के रसात्मक ओर रागात्मक तत्त्व को 
प्रधान सानते हुए लिखा है कि “काव्य शेप रृष्टि के साथ हमारा 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित कराता है।” किन्तु, यह परिभाषा नई 
"नहीं हट | उनमें काव्य के किसी नवीन तत्त्व की ओर संकेत नहीं 
हुआ है। * 

भारतीय आचार्या ने जिस प्रकार काव्य के रूप को सममाने 
'के ल्षिण उसके अंग-प्रत्यंग का विश्लेषण किया, उसी प्रकार पाश्चात्य 
विद्वानों ने भी उसके भिन्न-भिन्न अंगों को अपने-अपने साँचे के 
अनुसार महत्त्व देकर काव्य के व्यष्टि रूप से समष्टि को देखा। 

कविता की अनेक परिभाषाओं में ओर परिभाषा की अद्ृत्तियों 
में पाणिनि की क्षमता और विभूति को आबद्ध करने की चेष्टा की 
गई है, किन्तु प्रतीत ऐसा होता है कि यह सब प्रयत्न वाह्म हैं और 
कविता के प्रवाह को बॉवने में असमर्थ हैं। नदी को बाँहों में नहीं 
बाँधा जा सकता। जो कविता भामह के समय में थी, वही उदूमट 
ओर विश्वनाथ के समय भी रही | जो भारतवर्ष में थी वही उसी 
रूप में पाश्चात्य देशों सें शेक्साप्ेयर ओर वर्ड सब्॒थ के समय में 
भी रही। वह वहाँ और यहाँ दोनों स्थानों पर वैसी ही है। उसको 
समभाने का प्रयत्न तव भी किया गया था ओर आज भी किया जा 
रहा है । उसकी परिभापा इससे अधिक नहीं हो सकती ह कविता 
कविता है और वह अनुभूति की वस्तु है । 
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पूर्वक विचार किया जाय तो विदित होगा कि वे कोमल, मधुर 
कटु, मठु, पुष्ट, गुणयुकत होती हैं। भारतीय शास्त्रों ने काव्य के 
तत्वों में गुण” और 'बृत्ति! का अन्वेपण किया, ओर इन दोनों के 
मूल में शब्द-शास्त्र का'यह गहन अध्ययन विद्यमान मिलता है 
आज के आलोचना-शास्त्री को भी अक्षरों के इस विज्ञान के मम 
को सममना चाहि' 
मात्राएँ 

अक्षरः में साधारणतः: दो ओर विशेषतः तीन मात्राएँ 
मिलती हैं । दो मात्राएँ--लघु? तथा गुरु? कही जाती हैं। लघु एक 
मात्रा मानी जाती है इसका पिंगल शास्त्रोय चिह्न ?? है। लघु मात्राएँ 
हैं, अ, इ, उ, ऋ--केवल । शेप सब दीधे हैं। गुरु? अक्षर में दो 
मात्राएँ मानी जाती हैं, और इसका चिह्न ७? है। संस्कृत में, और 
कभी-कभी हिन्दी में भी 'प्लुतः स्वर भी मित्र जाता है, जो तीन 
मात्राओं? का अवकाश लेता है। 

मात्रा संयुक्त अक्षरों से कवि दो ग्रकार का सोन्दर्य उत्पन्न 
करता है, एक तो वह इनसे कविता के चरणों को तौलता है, ओर 
इन्हीं के आधार पर छन्द अथवा 'बृत्तर का निमाण करता है। 
वतंमान युग से पूव यदि कविता? की चचा की जाती थी तो 
अनिवायत: उससे छन्द्र अथवा वृत्तयुक्त शब्दावली का ही ज्ञान 
हाता था । अक्षरों की किसी विधि से संतुलित करके रचना करने 
का भाव काव्य के साथ इतना गहरा दे कि विश्व-भर के साहित्य में 
कविताएँ तोलकर एक विशेष सौन्दर्य-युकत शब्दावली में ही की 
ग समात्रा के सीन्द्रयान्वित प्रयोग से युक्त रचना की 
शेंली साधारणन: पद्म कहलाती (हैं, और वह उस बोढ-चाज्ञ की 
शैली से भिन्न दोती है जो 'गद्यः कहलाती है । 


लब॒-दीव मात्राओं ओर लद॒-दीब मात्रा युक्त तीन शअक्तरों 
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के वर्ग वाले आठ गणों? के आधार पर जो. छनन्‍्दर और वृत्तों 
की अनन्त सृष्टि हुई है, वह केवल पद्य-सौन्दर्य उत्पन्न करने 
के लिए ही नहीं वरन्‌ उस सौन्दर्य को भावों के अनुकूल बनाने के 
प्रयत्न में भी हुई हैं | कोई छन्द या वृत्त किसी भाव और रस को 
अधिक सफलतापूर्वक व्यक्त कर सकता है, कोई किसी को। 
वीणा? के भाव को व्यक्त करने के लिए जिस छन्द की <द्धावना 
हुई वह छन्दः ही बीर छन्द” कहलाता है, और क्योंकि इसीमें 
हिन्दी के “आल्हा?-जेसे वीर काव्य” की रचना हुई अतः इसे 
आहरह!' छन्द भी कहते हैं। अतः मात्राओं का यह अध्ययन काव्य 
की गहराई से उनका सम्बन्ध सिद्ध करता है । 

दूसरे इन मात्राओं के सहारे वह अलंकार-सोन्दर्य भी उत्पन्न 
करने की चेष्टा करना है। यदि कोई चरण लघु मात्राओं वाला ही 
हो तो उसमें एक चमत्कार अवश्य आ जायगा। मात्रा ओर 

अक्तरों के संयोग के अतिरिक्त स्व॒र-स्वर अथवा व्यंजन- 

व्यंजन का भी संयोग होकर शब्द बनते हैं, व्यंजन और स्वर 
(क-+ओ >को) जब मिलते हैं तव तो मात्रा उत्पन्न होती है। 
किन्तु इस संयोग की ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि उसमें 
स्व॒र--व्यंजन (इन) हो, अथवा व्यंजन-+-व्यंजन हो। ऐसे जब 
दो व्यंजन मिलते हैं, ओर पहला स्वर रहित होता है तो दोनों के 
संयोग से संयुक्त वर्ण बनते ह--स--व -स्व मिलित अथवा संयुक्त- 
बर्णा के द्वारा शब्द की गरिष्ठता ओर शक्ति वढ़ जाती है, वह 
भारी हो जाता है। शब्द-सौन्दय की दृष्टि से ऐसे सिलित अथवा 
संयुक्त बर्णो का विशेषतः ओजोत्पादन के लिए उपयोग होता दे । 
लय 

इसके साथ ही शब्दों में लय का समावेश भी कवि कर देता 
है। इससे शब्दों में संगीतात्मकता आ जाती है। हिन्दी का 
समस्त पद्‌-साहित्य तो संगीत है ही, तुलसी के मानस की दोहा- 
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चौप!इयों में भी उसका अभाव नहीं है, नये युग में प्राचीन 
परिपाटी के त्याग के उपरान्त गीत-शेत्नी का ही श्राधान्य हुआ | 
विना जय के कविता का मिलना आज कठिन है। 

संस्कृत-साहित्याचार्या ने रीति! नाम का सम्प्रदाय स्वीकार 
किया था। इसके प्रतिपादक वामन! 

“रीतिरात्मा काव्यस्य |? 

“विशिष्टा पदरचना रीति : |”? 

“बिशेपों गुणात्मा ।? (काव्य० सू० १. २. ६-८.) 
रीति 

“सैति काव्य की आत्मा है, विशेष प्रकार की पद-रचना को 
सैति? कह जायगा, यह विशेषता गुणों के कारण होती है।”” 

इसमें वामन ने ऐसी विशेष शब्दृ-संयोजना के ऐसे रूप की 
जिसमें गुण समाहित हों, रीति माना है। 'पद-रचना” का विशेष 
स्वरूप इसी शब्द-गठन के ह्वारा सिद्ध होता हैं। 'रीति? के अन्वेपक 
वामन ने . 'पद-रचना? को ही विशेष महत्त्व दिया है, गुणों को 
उतना नहीं। आगे चलकर रीति में 'पद-रचना? के स्थान पर 
“गुण! को विशेष महत्त्व मिला। गुणों को 'रस! से सम्बद्ध माना 
गया, पद-रचना? को नहीं | रीतियों के नाम देशों के आधार पर 
चेदर्भी, गौड़ी, पाग्चाली,' लाटी' आवन्ती तथा मागधी? । किन्तु 
आचाये उद्धट तथा मम्मट ने 'रीतिः नाम का परित्याग कर दिया। 


ू न इसके स्थान पर ताच वत्तिया का प्रातेपादन किया । उप- 
नागारका, परुपा ओर कोमला । 


ये तोन वामन ने स्वीकार कीं । 
अग्नि पुराण तथा रुद्गट 
ये श्रन्तिम दो भोज ने बढ़ाई । 


४ न्‍ए0 -० 
हम] छ छ 


चृत्तियाँ 

उपनायरिका बृत्ति सघुरता को अकट्र.करने >गल्लेन्वंणों झारा 
लिखी जाती है। 

“ट ठ ड ढ को छोड़कर क सं सफर म तक के अक्तर अपने 
पहले अपने वर्ग के अन्तिम अक्षरों से युक्त तथा हरव स्वर के बीच 
में पढ़े 'र और 'ण? ये दोनों अक्षर और समासों का न होना वा 
थोड़े समासों का रहना और मधुरतायुक्त भिन्न-भिन्न पदों के योग 
से वनी हुई रचना (शब्द-रचना) माघुय नामक गुण की व्यज्ञिका 
सममभी जाय ।?!* 

उपनागरिका-बृत्ति से माधुये नामक गुण व्यज्लित होता है । 

आओजस गुण को प्रकाशित करने वाले वर्णो द्वारा लिखित ब्ृत्ति 
को परुपा कहते हैं 

“वर्ग के पहले और तीसरे वर्णों का दूसरे और चौथे वर्णों 
के साथ क्रमशः योग कः चः आदि का 'ख? 'छ? आदि के साथ 
सम्बन्ध (जैसे च्छः त्यः प्फ) और गए 'जः आदि का घ! का 
आदि के साथ योग (जैसे “्घ ज्य)) ओर 'ए का.नीचे ऊपर 

योग (जेसे 'थ), 'क्र?, ६?) ओर 'ण? के बिना ट बर्ग (ट5 ड ढ) 
की अधिकता वाली एवं बहुत से पदों के लम्बे समास वाक्ती 
कठोर रचना होती दे” यह परुपा वृत्ति है, ओर ओज गुण 
व्यंजित करती है । कोमला बृत्ति साधुय और ओज-व्यवजञक वर्णों 
से मिन्न वर्णों वाली वृत्ति हे । 

अलकार 
यहाँ तक अक्षरों के संयोग से बनने वाले शब्दों से सम्बन्धित- 
मम्सट ; काव्य प्रकाश परष्ट २३० (हिं० स्रा० सम्मेलन-संस्करण») 


२. वर्ग से अ्रप्निप्राय कवर्ग, चवर्ग, आदि से दे । 
पोद्दार : संस्कृत साहित्य का इतिहास एछ १४७ पादु-टिप्पणी । 
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सौन्दर्य के रूप को प्रस्तुत किया गया है। किन्तु शब्द जब शब्द 

बनकर वाक्य में, काव्य सें, प्रयोग में आता है, ओर पद” कह- 
लाता है, तब उस शब्द-योजना,अथवा वाक्य या चरण-विन्यास 
में सौन्दर्य लाने के लिए भारतीय आचार्यों ने शब्दालंकारों को 
जन्म दिया। अलंकारों का शव्द और अथ दोनों से सम्बन्ध है। 
शब्दों में अर्थ की या तो बिना बिलकुल्न चिन्ता किये, या गौणतः 
उन्हें स्थान देकर जो चमत्कार येद्रा किया जाता है, वह शब्दालंकार 
के अन्तर्गत आता है। 
अर्थ 

शब्द के उपरान्त दूसरी स्पष्ट वस्तु अथ” आती है। मनुष्य 
शब्दों के द्वारा अ«”? अ्कट करता है| अर्थ मनुष्य का वास्तविक 
अभिप्राय है । वह कुछ कहना चाहता हे, उसे कहने के लिए ही 

रूपी संकेतों का प्रयोग करता है। यह शब्द-संकेत कभी पूर्ण 
समथ नहीं हो पाते | मनुष्य जो चाहता है उस सबको प्रकट करने 
योग्य शब्दों का उसके पास अभाव रहता है। भाषा में विकास 
ओर शब्द-भंडार की बृद्धि इसी कारण से निरन्तर होती रहती है 
इसशिए शब्दों से प्रकट होने बाला अर्थ” कभी मनुप्य के अभिप्राय 
का पयाय नहीं हो पाता । फिर शब्द-निर्माण के नियमों के आधीन 
कभी एक! हो शब्द के अनेकों अर्थ! होते है* ओर एक ही अथे 
के लिए भो अने़्ो शब्द भाषा में मिल जाते हैं।* 

णगब्द शक्ष्ति 

शब्दों के थे अथ किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैँ | यह एक प्रश्न 
है, जिस पर भारतीय आच्ार्यों ने विचार किया है। ओर शब्द- 
१. नसे, रूप! का श्र्थ श्राकृति सौन्दर्य भी हे और चाँदी भी दे । 

पानी हा प्रर्थ तेज, पाशिद्वाय, जत्त, थ्राव ८ चमक । 


२. एक मल! के लिए सी से श्रधिक्र शब्द किसी भी कोप में गिने 
था सहूते दें । 
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शक्तियों का आविष्कार किया है| इन शक्तियों को पारिभापिक 
भाषा में ध्वनि? कहते हैं। ये तीन मानी गई हैं। 
शक्ति--१ अभिधा २ लक्षणा ओर ३ व्यंजना | इनसे 
अर्थ प्राप्त होते हैं। 
अथ--१ अभिधेयाथे २ लक्षणार्थ और ३ व्यंग्याथें 
बाच्यारथे 
अथः और वास्तविक “अभिप्रायः तक शब्द द्वारा पहुँचने में 
जो अड्चन पड़ती हे उसी के निवारण के लिए इन शक्तियों की 
उद्भावना हुई है। 
शब्दों से जो अर्थ मिलता है, उसे अभिधेयार्थ कहते हैं। यह 
पहला अर्थ अभिधा-शक्ति के द्वारा मिलता है। जैसे 'लाठी चली?! 
इसमें वाच्यार्थ केवल यह होगा कि लाठी ने चलने का, एक स्थान 
से गति करके दूसरे स्थान तक पहुँचने का कार्य सम्पादित किया-- 
यह शब्दों का अथ है किन्तु इससे बक्ता का यथार्थ अभिश्राय न 
तो व्यक्त हो पाता है, न हो सकता हे । प्रकृत अर्थ में वाधा पड़ती 
है | तो उस अर्थ तक पहुँचने के लिए हमें कुछ शब्द इस वाक्य में 
घटाने-बढ़ाने होंगे। परस्पर दो पक्षों? के मनुष्यों के हाथ की 
लाठियाँ विरोधियों के ऊपर ऐसे गिरी, जेसे चली हों |” अभिग्राय 
हो गया लड़ाई हो गई / 'लाठी-चली” एक समूह ने एक विशेषा्थ 
प्राप्त कर लिया है, इसी कारण यह वाक्य मुहावरा है । 
लक्षणा शक्ति इष्टार्थ प्राप्त करने में काव्य में जो कमी रह 
जाती दे उसे परिस्थिति संयोग को मनन करके पूर्ण करने की 
चेष्टा करती है। ऊपर के वाक्य में पुणं असिप्राय के लिए कुछ 
जोड़ना पड़ेगा। “गंगा पर गाँव” शब्दों से प्राप्त अथे में जब 
१, सड़क चलने लगी” इस वाक्य में शब्दार्थ में बाघा है 'सदक! के 
पैर नहीं दूँ, वह जड़ है, वह कैसे चलने लगी, श्रतः लक्षणा से 
इसका अथे दोगा, सड़क! पर प्राणियों? की भीड़ चलने क्ञगी । 


धर सप्तीक्षा के सिद्धान्त 


बाधा पड़ती है तो उन शब्दों में कुछ बढ़ाकर अर प्राप्त हो जाता 
हैं--“गंगा के किनारे पर गाँव । यह अथ ही वक्ता को अभीष्ट 
होगा। यह अर्थ लक्ष्या्थ है और जिस शक्ति के द्वारा ऐसा अथथे 
प्राप्त होता है, वह लक्षणा हे 

किन्तु वक्ता को कभी-कभी ऐसे वाक्यों से कुछ और अप्निप्राय 
भी प्रकट करना होता है | वह “गंगा पर गाँव” से सम्भवतः यह 
भी प्रकट करना चाहता है कि गाँव तीथ है, वहाँ पुण्यात्मा रहते हैं, 
वहाँ का जलवायु बहुत श्रे्ठ है। यह अथ हसें व्यंजना से मिलता है | 

अभिधा, लक्षणा ओर व्यंजना शक्तियाँ शब्द के साधारण अथे 
से उन समस्त अर्थों, तात्पर्यां ओर अभिग्रायों तक ले जाती हैं जो 
शब्द! अपनी अपूरणता तथा संकेत-हीनता के कारण प्रकट नहीं 
कर सकते । 
काव्य-मेंद्‌ 

अब यहीं एक वात यह दृष्टव्य हे कि ये जो शब्द-शक्तियाँ थीं 
ओर जिनका अमिप्राय केवल शब्दों के उस अर्थ तक पहुँचाना 
था, जो वक्ता को अभिप्रेत था स्वयं अर्थ में सोन्दर्य उत्पन्न करने 
वाली मान ली गई । ध्वनि-संप्रदाय भारतीय साहित्य-शास्त्र का एक 
प्रधान सम्प्रदाय है । इसने इन तीन शक्तियों से प्राप्त अर्थ वालें 
काव्य की तीन कोटियाँ निश्चित कर दीं | 

“अभिवा-शक्तति के ही चमत्कार पर निर्भर रहने वाली रचना 
अबम काव्य | 

लक्षणा-शक्ति के 


ही चमत्कार पर निभेर करने वाली रचना 
मध्यम काव्य | 


व्यंजता-शक्षित के ही चमत्कार पर निर्भर करने वाली रचना 
उत्तम काव्य |! 
इस प्रशयय ये शक्तियाँ, ही 


र काव्य की कसोटी स्त्रीकार कर 
ली गई । 
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ध्वनि 

ध्वनिकार का कथन है कि जब वह वाणी-विलास अभिषा- 
लक्षणा की सीमाओं का उल्लंघन करके व्यंजना को सीमा में पहुँच 
जाता है, तभी केवल काव्य की उद्धावना हो सकती है। अमिधा- 
लक्षणा में काव्य सम्भव ही नहीं--यदि कोई आग्रह करे कि 
अभिधा-लक्षणा में भी काव्य हो सकता है, तो वह अधम अथवा 
मध्यस काव्य होगा । 
यथाथ के स्तर 

काव्य में यथार्थ और आदश की दो भावनाएं मिलती हैं। 
काव्य के इस यथार्थ के तीन स्तर हो सकते हैं 

१, वस्तु-सम्वन्धी, २, मानसिक, ३. रागात्मक। 

“धस्तु'-सम्बन्धी स्तर पर पदाथं, प्रकृति, समाज, व्यक्ति, 
आकृति आदि काव्य अथवा रचना के वस्य होते हैं। 

मानसिक स्तर पर सभी मानसिक व्यापार तथा मन से 
अनुभूत होने वाले गुण, सत्य, अहिंसा तप आदि वण्य होते हैं। 

ओर रागात्मक स्तर पर क्रोध, शोक आदि मनोबेग | 
सोन्दय 

कल्पना! की दृष्टि से भ्राप्य अर्थ” एक निजी विशेपता लिये 
होता है । कल्पना, प्रकृति और पुरुष की अद्भुत सृष्टि कर सकती 
है, देवी-देवताओं की कर सकती है, उड़ने वाले मनुष्यों की,मनुष्य- 
चवेपी तारिकाओं की, अद्धनारीश्वर की । अड्धेपशु-मानव को 
कल्पना विलक्षण की सृष्टि भी करती है, सौन्दर्य की सष्टि भी 
करती है। इस सम्बन्ध में क्रोध की दृष्टि से सौन्दर्य-बोथ का 
प्रतिषादन करते हुए आचाय शुक्लजी कहते हं-- 

“सपीन्दय से उसका ( क्रोचे का ) तालये केवल अभिव्यंजना 


०० अं. 


के सौन्दये से दै, अक्ति के सौन्दय से, किसी अस्तुत वस्तु में 


४ समीक्षा के सिद्धान्त 


सौन्दर्य कहाँ ?-क्रोचे तो कल्पना की सहायता के विना. प्रकृति 

में कहीं कोई सौन्दर्य नहीं मानते? 

यहीं यह प्रश्न उदय होता है कि सौन्दर्य कहाँ स्थित है ? वह 
वस्तु में हे, अथवा व्यक्ति सें है। 

वस्तुगत (आब्जेक्टिव) सीन्द्य में विश्वास रखने वाले व्यक्ति 
कहते हें कि प्रकृति पदार्थ जगत्‌ में ही वास्तविक सौन्दर्य है। 
मनुष्य प्रकृति के असुन्दर और सुन्दर के तारतम्य में से सुन्दर 
की ओर आकर्षित होता है, ओर उसी के आधार पर सोन्‍्दर्य की 
अपनी कठ्पनाएँ निधारित करता है। प्रकृति ने अपने निमाण में 
वेविध्य रखा है, जिसमें रूप-कुरूप, सुन्दर-असुन्दर का संयोजन 
सर्वत्र दें। तुलना की बुद्धि यहीं जाग्रत होती है, ओर व्यक्ति 
अमुन्दर से विरक्त होता है, सुन्दर की ओर आकर्पित होता है । 
अतः सीन्दय वस्तु में ह। 
कल्पना आर सान्दय 

व्यक्तिगत ( सब्जेक्टिव ) सोन्दर्य को ही मानने वाले आस्कर 
बाइल्‍ड अथवा क्रोचे की भाँति मनुप्य की कल्पना सें ही सुन्दर 
की स्थिति मानते हें। आस्कर वाइल्ड ने बताया है कि जिस उपा 
को कवि मुन्दर कहता है, ओर उसकी इतनी प्रशंसा करता है, वह्‌ 
क्या क्रिसान को भी सुन्दर लगती हूँ ? सुन्दरता किसी वस्तु में 
नदी, मन में ज्ञिस वस्तु के प्रति सोन्दय का भाव जाग्रत हो गया 
वह सुन्दर हो गई। उसका वर्णन कबि ने किया, ओर अपनी 
सोन्द्यानुभति से अन्य व्यक्तियों को भी प्रभावित करके सोन्दर्य- 
की भावना से अभिनत कर दिया। यह केबल दाशनिक बकले के 
सिद्धान्त के आधार पर नहीं कि वस्तु-जगत्‌ की स्थिति ही केवल 
मानसिक * । बरन्‌ इसलिए कि सोन्द्र्य एक भावना दे, जो मसुप्य 
के मन में दी जागृत दोती द। उस मन की भावना को सन्‍्तृष्ट 
करने ह लिए द्वी वद प्रकृति के पतारे में से विविध रुप-रंगों को 
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चुनता है, इस चुनाव में उसका भाव स्पष्ट यह होता है कि यह 
चस्तु मेरे मन के अमुकूल ह-इसमें यह स्पष्ट हे कि सौन्दर्य वस्तु सें 
नहीं, भन में है। कमल सुन्दर नहीं, वह सुन्दर लगता है; क्योंकि 
मनुष्य ने उसे अपनी मनोभावना में उदित सौन्दर्य की भावना के 
कुछ-कुछ अनुकूल पाया है । 

ये दो एक-दूसरे से विलकुल्न विरोधी मत हैं। यदि ध्यानपूर्वक 
देखा जाय तो विदित होगा कि सौन्दर्य वस्तु और मन की पारस्प- 
रिक क्रिया का परिणास है। 
द्क्ति 

ऊपर अर्थ की जो कोटियाँ दी गई हैं, उनके अतिरिक्त 'उक्ति? 
सम्बन्धी भी अर्थ” होता है। यह अथ”ः शब्द ओर अथ के निजी 
घनिष्ठ संपर्क के कारण उत्पन्न होता है, क्योंकि शब्द और अथ्थ 
का संयोग हो जाने से ऐसा शब्द ओर अर्थ” व्यक्तिगत” वस्तु हो 
जाता है, यह अर्थ वस्तु) से प्थक्‌ सत्तावान हो जाता है और 'वाहे 
जहाँ व्यक्ति की अपनी इच्छानुसार नियोजित किया जा सकता है। 
शेली 

क्रथन की विविध शैलियाँ होती हैं, इन्हीं शेलियों में से विशेष 
प्रकार की चमत्कार शेैंली अलंकार कही जायगी। 

किसी भी-बात को वर्णन करने के अनेक ढंग हो सकते हैं । 
ये ढंग ही शैली” कहे जाते हैं। इनमें से अलंकारों को प्रयोग में 
लाने वाली भी शैली होती है--और अलंकारों की यह शेली भी 
कितने ही प्रकार की हो सकती है, अतः अलंकर भी अनेकों ओर 
कितसे ही प्रकार के हो सकते हैं। क्‍यों केवल एक ही म्कार से वात 
नहीं कही जाती ? क्‍यों उसके इतने रूप होते हैं ? 

एक कुल्हड़” शब्द का प्रयोग करेगा, दूसरा श्त्पात्र” का, एक 
“टकन्ना! कहेगा। एक पानी पीजिए? कहेगा, एक 'जल आरोगिए? 
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कहेगा, जलपान कीजिए? कहेगा--ये सब कथन भेद यों ही अकारण 
नहीं हो जाते। ये वक्ता मनुप्य की मनःस्थिति के द्योतक होते है, 
यही नहीं उससे उसका इतना गहरा सम्बन्ध हो जाता है कि वह 
वक्ता के चरित्र” उसके व्यक्तित्व के चोतक हो जाते हूँ | तभी यह 

। गया है कि स्टाइल इज़ मैन” अथवा करेक्‍्टर इज़ स्टाइल! । 
मनुप्य का अपना निजी व्यक्तित्व होता है । साहित्य उस 
व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति है, इस अभिव्यक्ति सें उसका 
व्यक्तित्व छलकेगा ही । शेली ही व्यक्तित्व है, इसी कारण शेली के 
अनेक अनन्त भेद हो जाते हैं। शेली शब्द ओर अर्थ दोनों के 
संयोग की रसायन से उत्पन्न होती है | इसके एक छोर पर रीति 
ओर बृत्ति? हैँ जो शब्द-संयोजना के रूप से सम्बंधित हे, दूसरा 
छोर रस! हूँ जो काव्य की आत्मा की भाँति ही मनुप्य की जीवन- 
स्थिति का सार दे । रीति अथवा बृत्ति का इस जीवन-सार रस से 
जिस माध्यम द्वारा सम्बन्ध होता दे, वे गुण कहलाते हैं। मम्मट 
ने गुण? की जो परिभाषा दी है, बह ध्यान देने योग्य हे-- 
गुण 

ये रसस्याद्विनों धर्माः शौयदिय इवात्मनः । 

उरफप द्वेतवस्ते स्थुरचल्लस्थितयों गुणा: ॥ ६६ ॥ 

जैसे शोौय आदि आत्मा:के गुण दे, चेसे ही रस के वे गुण 
जो उसे उत्कप अथवा बड़प्पन देते 

इससे मन्मट ने स्पष्ट कर दिया दे कि गुणों का नियत सम्बन्ध 
रस से #। गुणों के सम्बन्ध में बहुत आरम्भ से ही विचार किया 
जाता रहा £। भरत मुनि ने नाख्य शास्त्र में दोप के बेपरीत्य को 
गुण वताया। आर पुराण! ने गुण का काव्य का शामित करने बाला 
घइताया। भामद तथा देशी गुगु की परिभाषा के विषय में स्पष्ट 
नदी । थे गुण तथा अलंकार दोनों को शामाकर मानते है| दण्डटी 
सु्णगोीं दा रह मागगन बताने द। गु!ग की संख्या दण्डी ने भी 
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मानी है। वामन ने इन शुर्णों को व्यवस्थित कर दिया । इन्होंने: 
शब्द के दस और अथे के दस गुण माने । महाराज भोज ने इस. 
संख्या को बढ़ाकर २४-२४ कर दिया । किन्तु आगे चलकर मम्मट' 
ने इन सबको 'साघधुये, ओज' और प्रसाद” बस इन तीन गुणों 
में समन्वित कर दिया । मम्मट ने, जैसा ऊपर बताया जा चुका 
है, गुणों का नित्य सम्बन्ध रस से सिद्ध कर दिया | उधर वे गुण 
शब्द तथा अक्षरों की संयोजना अथवा रीति अथवा शेली से भी 
सम्बान्धत हँ। यह भारतीय इृष्टिकोश भी शेल्ली का सम्बन्ध 
मनुष्य के व्यक्तित्व से ही सिद्ध करता है। 

शैली का सम्बन्ध 'शब्दः और 'अथ” दोनों से ही होता है 
अतः शेली के अंग अलंकारों का सम्बन्ध भी शब्द और ऋअर्थ दोनों 
से होता है। भारतीय आचार्यों ने इसी आधार पर शब्दों से संब- 

धत अलंकारों को शब्दालंकार, अथ से संबंधितों को अथलंकार 

चताया है । 

अथालंकार के अन्तगंत ओर भी कितने ही प्रकार होते हैं, पर 
वे वक्ति के अन्तगंत ही समाविष्ठट होंगे । वस्तु का ज्ञान वस्तु के द्वारा 
कराने की संयोजना में साहश्य निभर अलंकारों का ही उल्लेख 
होगा। उक्ति पर यहाँ कुछ विस्तृत विचार करें। 'डक्ति/ का अथ है 
कथन में चमत्कार। कथन सें चमत्कार साहश्य-सम्बन्धी अलंकार- 
योजना से भी आता है। अतः व्यापक दृष्टि से वे अलंकार भी 
“क्ति? के अन्तर्गत आ सकते हैं। उघर कथन में क्रिसी भी प्रकार 
का चमत्कार अलंकार? अथवा शोभाकर होता है, अतः सभी प्रकार 
की, उक्तियाँ अलंकार” के अन्तगत आयेंगी | 

संस्कृत-साहित्य के इतिहास में सचमुच एक ऐसा युग आया 
था जिससे 'उक्ति? को इतना प्राधान्य दिया गया था कि वक्रोक्तिः 
सम्बन्धी एक प्रथक सम्प्रदाय ही स्थापिंत हो गया था। इसने 
अलंकार की उक्ति के अन्तगंत ही स्वीकार किया था। भामह ने 


नि 
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तो अलंकारों में वक्रोक्ति का होना अनिवाये माना था | मामह की 
इष्टि से कथन की विशेषता मात्र वक्रोक्ति कही जायगी। “वक्रोक्ति 
जीवितकारः' ने वक्रोक्ति? को काव्य की आत्मा तक का पद 
दिया। वक्रोक्ति जीवितकार' ने वक्रोक्ति की वह परिभाषा दी है-- 
लोकोत्तर चमत्कार कारि बंचित्र्य सिद्धये । 
वबक्रोक्षितरेव वेदग्ध्य मठ्ठी भणितितच्यते ॥ 
अभिप्राय यह है कि वक्रोक्ति में कवि की रचना का चातुरये 
होता हद और वह चातु्य विचित्र उक्ति में प्रकट होता है 
_>अभिव्यंजनावाद 
बक्रोक्ति के साथ ही अभिव्यद्धनावाद ( एक्सप्रेसनिज्म ) का 
उल्लेख अनिवाये हो जाता दे--क्योंकि शुक्लजी ने लिखा दे : 
“क्रोच का 'अभिव्यज्ञनावबाद! सच पूछिए तो एक प्रकार का 
पक्रोक्तिवाद' है। संस्कृत-साहित्य के क्षेत्र में भी कुन्तक नाम के 
एक आचारये वक्रोक्ति: कान्‍्य जीवितम”! कहकर उठे थे।” अभि- 
व्यज्जनाबाद का भी सम्बन्ध उक्ति से हे। अभिव्यञ्ञनावाद उक्ति 
का सोन्दय से सम्बन्ध करता दै--ओर सौन्दर्य की परिभापा यो 
करता द--दिम सोन्द्रय की परिभाषा में कह सकते हैं कि सफल 
अभिव्यक्ति अथवा ओर भी ठीक शब्दों में कहा जाय तो अभि- 
व्यक्तिमात्र दी सोन्द्रय! है, क्योंकि जो सफल नहीं है। बह अभि- 
व्यक्ति दो दी नहीं सकती |” इस परिभाषा से यह भी स्पष्ट हैँ कि 
कोच अभिव्यक्ति में ही सान्दरय मानता दे, अभिव्यक्त बस्तु में नहीं । 
उसके मत से कवि के लिए प्राकृतिक सोन्द्रय मानसिक सौन्दरय 
है जिए कारण नहीं, बंद ता केबल उद्दीपक अथवा प्रेरक दे। सोन्‍्दय 
की स्थिति मन में ४, उसी छी अभिव्यतना कला में पुनसजन पुन 
सदप्ति हे झूप में दाती &। ४कृति उसी मनःन्थित कल्पना की अनु 
भूतियों को केबल उद्दीप्ण ऋर देती ६ जिससे बद सोन्दर्य-कल्पना 
प्रनिव्यक्ति में उनर शाती £ । 
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अब इसमें कोई संदेह नहीं रह गया कि इम प्रकार की सौन्दर्या- 
पमिव्यक्ति शक्ति! में उतरकर ही काव्य” कहलाती हे। 
वक्रोक्ति उक्ति? की वक्रता को प्रधानता देती है। अभिव्यज्ञना- 
वाद उक्ति में सौन्दर्य को मानता है। फलतः वक्रोक्ति अभिव्यज्ञना- 
चाद का एक अंग-सर माना जा सकता है। भारतीय दृष्टिकोण से 
भी यह बक्रोक्ति' आगे चलकर केवल अलंकार” का एक भेद-सात्र 
रह गया। वक्रोक्ति? अलंकार के दो सेद मान लिए गए--काकु- 
चक्रोक्ति तथा शलेप वक्रोक्ति | ओर यह वक्रोक्ति इस प्रकार यथार्थ 
में शब्दाज्नंकार-भर रह गया। 
यहाँ तक शब्दः और “अथ'-सम्वन्धी विविध तत्वों का निरू- 
बण हुआ! 
किन्तु 'शब्दः और “अथे” तो वस्तुतः काव्य का शरीर ही हैं 
क्योंकि शब्द” तो काव्य का स्थूज्न शरीर है। अर्थ वास्तविक शरीर 
है। अथ! में ही तो वास्तव में काव्य प्रतिष्ठित होता है । 
अथ” बह चाहे अभिधेयाथ हो, चाहे लक्ष्याथ और चाहे 
व्यंग्यार्थ हो वस्तु” का ज्ञान कराता है। वस्तु का कितना ही 
चमस्कारपूर्ण अथवा सौंद्यपरक वर्णन क्‍यों न हो वह मात्र वर्णन 
“काव्य? नहीं कह् जा सकता। सौन्द््य अथवा चमत्कार की मानसिक 
ग्रेपणीयता का अथे केवल कुछ सनोरम अथवा फड़काने वाले मान- 
सिक्र चित्र ही तो प्रेपित करना है। पर उन चित्रों का मनुष्य के 
. अपने लिए क्‍या अथ है ? वे चित्र क्यों ? मनुष्य केवल बौद्धिक 
ही नहीं रागात्मक भी है। वोद्धिक 'कन्सेप्टस” अथवा इसेजेज़ 
मनुष्य के लिए उस समय तक निरथेक हैं जब तक वह उनका 
उपभोग नहीं कर लेगा | यह राग? वोद्धिक उन्मेपों का उपभोग ही 
है। वोड्धिक उन्मेपों से कोई-न-कोई राग उत्पन्न होना चाहिए, 
ओर उस राग से मनुष्य को कोई-न-कोई छप्ति अवश्य मिलनी 
चाहिए। 
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यहीं भारतीय आचार्या ने शब्दार्थ”सम्बन्धी काव्य शरीर में 
आत्या! की कल्पना की--ओऔर आत्मा को नाम दिया 'रसः। 

(एस! का प्रथम उल्लेख भरत मुनि के नाव्यशास्त्र में मिलता है। 
रस ह 

भरत मुनि ने ये रस आठ माने हैं-- 

श्रज्ञर, हास्य, करुण, रौद्, वीर, भयानक, वीभत्स तथा 
अद्भुत। कुछ शान्त्रकारों ने शान्त! को भी रस माना है, इस 
प्रकार काव्य में नवरस प्रसिद्ध हुए हूं । 

रस का सम्बन्ध मनोभावों से है । मन में विकार उत्पन्न होता 
है, विकार का अथ परिवर्तन दे । मनोविकार भाव कहलाता है। एक 
भाव परिपक्त्र हो जाने पर ही रस कहलाता हे । जो भाव इस प्रकार 
परिपाक पा लेता दे या पा सकता हे वह स्थायी भाव कहलाता हे । 
स्थायी भाव वस्तु में आरन्भ से अन्त तक बना रहता है ओर निरन्तर 
वृद्धि पाता रहता दे। स्थायी भाव का विकास उसी प्रकार होता हे 
ज्ञिस प्रकार बीज का बूक्ष, पुष्प ओर फलन्न में | स्थायी भाव के परि- 
पक्च ऋरने के लिए विभावों की आवश्यकता होती है । विभाव दो 
प्रद्यार के दोत है. आलम्बन ओर उद्दीपन' | आलम्बन के बिना 
स्थायी भाव अथवा रस की स्थिति दी नद्ीं हो सकती। जिस 
प्रकार बुत्ष के लिए खेन की आवश्यकता है, उसी प्रकार आलम्बन 
की रस के लिए #€। रस के बीजारोपण के लिए दो चीजों की 
आवश्यकता हूँ | एड अवलन्त्र, जिसके सहारे स्थायी भाव उत्पन्न 
दीं, इस झआाश्चय, शिसमें रस का भाव जमे । भक्त और भगवान्‌ 
में भगवान अवलन्ध हू, और भक्त, जिसमें भक्ति उदय द्वोती हैँ, 
आशय 4। रस हा बीज पद जाने पर, जा बन्तुतः उदय होता है, 
उसहा तीन हरन आर मं टरित छरने के लिए उर्दीपन! की अपेत्ता 
टली (3 सर रस में शत्रु की ललकार, युद्ध के वाद्य, तलवारों 


टी चमसमादद, विद्वल सेनाओं का प्रद रोन देखकर एछ उत्साह 
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उत्पन्न होता है। ये सब उद्दीपन विभाव हैं। विभाव, इसलिए, 
रस के कारण हैं ।* 
संचारी भाव! भाव के सागर में उठने और गिरने चाली 
लहरें हैं ये आते ओर चले जाते हैं। इस व्यापार से स्थायी भाव में 
उन्तेजना रहती है, वह ओर पकने लगता है। ये स्थायी भाष सें 
ही आविभू त उन्मरन तथा तिरोभूत नि्मेग्न हो जाते हैं।* ये संख्या 
में तेतीस माने गए हैं। रस के- संचरित होने से शरीर में जो 
विकार होने लगते हैं थे अनुभाव कहलाते हैँ। ये परिपक्व रस के 
बाह्य शारीरिक प्रदर्शन हैँ, इनके हांरा दर्शक पर नाटक के पात्रों के 
हृदय और मस्तिष्क का रूप प्रकट हो जाता है। जैसे--रौद्र रस 
के संचार में दाँत किटकिटाना, मुद्ठी बॉधकर धमकी देना, भारी 
पग रखना, ज्ञाल आँखें दिखाना आदि | 
रस के पूर्ण परिपाक के लिए विभाव, संचारी भाव तथा अनुभाव 
इन तीनों की ही आवश्यकता होती है। एक चौथा तत्त्व और है 
जो सात्विक भाव कहलाता है। सात्विक भाव भी अनुभाव की 
भाँति शारीरिक विकार हैं। साहित्यदपणकार ने इन्हें सत्वगुण से 
उत्पन्न माना है | सत्वगुण अपनी आत्मा में अधिष्ठित होने वाले 
रस के प्रकाश करने का जो हछदय का-अन्‍न्त:करण का-स्वाभाविक 
धर्म है उसे कहते हैँ। इससे उत्पन्न होते हैँ सात्विक गुण । ये हैं 
स्तम्भ शरीर की चेष्टाओं का रुक जाना, स्वेद--पसीना, रोमांच- 
रोंगटे खड़े होना, स्वर-भंग--गदगद होना, गला भर आने के 
' कारण स्वर रुक जाना, वेपथु-शरीर का: कम्पन, वेवण्ये-रंग बदल 
जाना, अश्र-आँसू वहना, प्रतय--शरीर की चेष्टाओं का ही रुक 
३ विभाव कारण निमित्त द्वेतुरिति पर्यायाः ['नाव्य शास्त्र! 
२. विशेषादाभिमुख्येन चरणाह्ववमिचारिणेः । * 
स्थायिन्युन्मस्ननिससनास्त्रय स्त्रिशद्‌ तद््‌भिदाः ॥ 
[ 'साहित्य दर्षण! ] 


दर 


दर 


जाना नहीं, श्ञीन का भा लाप 


समीक्षा के सिद्धान्त 


जाना प्रलय है। इतने भाव 


८5 चर 
सालिक कहलात हैं। ये भावावेश में स्वयं उदय हा जाते है | 


प्रत्यक रसे का एक स्थाया भाव हाता 


रस 


2" मय 
व्स्क्षार | विप्रलम्भ 


द्मात्य 
रोद्र 
| दया 
धीर + दान 
| युद्र 
भयानक 
बीभत्स 
अदभुत 
शान्त 


है। 
स्थायी भाव 


भय 


जुगुप्सा (घृणा) 
विस्मय 


निर्वेद या सम 


भरत मुनि ने शान्त को रस नहीं माना। उनका दृष्टिकोण 


प्रथानतः नाटकों की 


शानत”ः रस का स्थायी भाव 


निबंदा! अबवा विरतक्त एसा प्रत्ञ मनावग नहीं ् जा आभनय क 


पाग्य दा सह। बाद के आचाया न 


शान्‍त! का रस मान लिया 


४, आर आराम सरसों की संख्या ८ मानी जाती दे ।" 
द्ान्त' के स्थायी भाव के सम्बन्ध में भी थोड़ा मतभेद हे । 


4. से सम्दनाय झा 


समय में आाद दे 


ना सान 4 द््ि भरत 
दो रसों हो परस्पर थी । उसी परम्परा छे कारण सिस्ता 


ने सो नारब्शास्ट्र' में: थ्राद दो रखों का उस्जेख दिया 4 । इस मत से 


घजिनता अपनी मनोवस्था हो स्थिति से शानतवा हो नी प्रदर्शित हर 


पद्वा ८, इसब मनदे स्थिति अनु हज दोनी चादिए । 
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रस की स्थिति 
रस के इस विवेचन से यह स्पष्ट नहीं होता कि यह फिस में 
उदय होता है। नाटक के पात्रों में इस रस का उदय होता है 
क्या ? अथवा दशकों में यदि रस नाटक के पात्रों में उदय हो 
तो, वे अपनी रस-मग्नता के कारण नाटक को अवरुद्ध कर देंगे। 
दर्शकों में ही रस का उदय होता है तो दशेकों में नतो कोई 
, नायक है न नायिका, वे तो मात्र दर्शक हैं। उनमें यदि रस की 
स्थिति मानी जाय तो वीर रस के उदय होने पर दर्शकों को उसके 
अनुभावषों के अनुकूल व्यापार करने लग जाना चाहिए ! ऐसा 
नहीं होता | कवि में रस की स्थिति मानी जाय तो उसका कवि- 
कम रुफे। उसके निजी रसोद्रेक से पाठकों अथवा दर्शकों को 
आनन्द केसे आ सकता है यह प्रश्न शास्त्रियों में उत्पन्त हुआ 
है ? इस प्रश्न को रस-निष्पत्ति”-सम्बन्धी प्रश्न कहा गया है, भार - 
तीय साहित्य-शाख में 'रस-निष्पत्ति! के सम्बन्ध में निम्न लिखित 
मत प्रस्तुत हुए-- 
१. भट्ट लोल्लट का उत्पत्तियाद 
२. शंकुक का अनुमितिवाद 


३. भट्ट नायक का सुक्तिवाद है 
४. अभिनव गुप्ताचार्य का अभिव्यक्तिवाद 
उत्पत्तिवाद 


भट्ट लोल्लट ने बताया कि १--विभाव कारण है, और रस 
काये। कारण से जैसे काये उत्पन्न होता है, वेसे ही विभावों 
से 'रसः उत्पन्न होता है । २--रस का अनुभव सामाजिकों को इस 
कारण होता हे कि थे नटों में शकुन्तला-दुष्यन्तादि का आरोप कर 
लेते है, और तब उनसें शकुन्तला-दष्यन्तादि के रति आदि के 
भाव की उपस्थिति अनुभव करते हैं। इसी अनुभव से उन्हें 
की प्रतीति होती है । 


खो 
ब्ट 


समीक्षा के सिद्धान्त 


इस आरोप' के सिद्धान्त के कारण भट्ट लोल्लट के मत को 
आरापयाद भी कहते ह। 


अनुमितिवाद 
इस स्थिति सें शंकुक ने अनुमितिवाद” प्रस्तुत किया। अनुमान 
से रस का |स्थात सद्ध हाता सक अछुसार रस का यथाथ 


स्थिति ता दुष्यन्त तथा शकुन्तला में ही है, पर नट में उसकी 
स्थिति का अनुमान कर लिया जाता हैँ। इसी अनुमान से 
सामाजिक अथवा ग्रेत्क़क उस रस का आस्वाद प्राप्त करता दे। यह 
अनुमान ठीक इस प्रकार दे। जिस प्रकार चित्र के घोड़े को 
देखकर यह बोध होता हैँ कि यह घोड़ा दे । 

इस पर भी ऋई आपत्तियाँ की गई । 
अक्तिवाद 

इन आपत्तियां का समाधान करने के लिए भट्टनायक ने 
पुक्तिवाद' की अवतारणा की । 

इस मत के प्रतिपादन के लिए उसमे काव्यादि द्वारा भाव से 
रस तक पहुंचने के तीन व्यापार माने-- 

2, अनवा-इस व्यापार के द्वारा काव्य के सामान्य अर्थ 
हा थाने दाता दे । 

२, भावकत्य--भावकत्य का व्यापार काव्य-व्खित पात्रों क 

धारणीहूरण दो जाता दे । .दुष्यन्त दुष्यन्त न रहकर मनुप्य 
प्र जाता ई। दश 
व, ब्यसत्य आादि की सीमाएं और बनन्‍्चन गल जाते ६। 
$ ावारणा व्स्ण ले एक सनप्य का भाव दलर के द्वारा भाग 
ने साग्य ३ ८ नाता दे, कर्याक्ि नावना के द्वारा उस भोग की 
हट (सी 
४. शीत द्प+दस व्यापार द्वारा साथारणीकरणु के उपरान्त 
ससासवद दनि लगता दू। यू भोग अथवा रसास्याद विशेष 


5 ना र्ट 
हर आय ही 5 ते 
पे 
मर 
अमन, 
हि 
२] 
नम 
हक 
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अकार का होता है। भोग का अथ यह किया गया है--'सत्वो- 
द्रेक प्रकाशानन्द संविद्धिश्रान्ति” दुःख-सुख का अनुभाव सत्व, 
रज, तम इन तीन गुणों के कारण होता है। जब शेष दो भावों 
का तिरस्कार करके सत्व-भाव की ग्रधानता होती है। तव आनन्द! 
अकट होता है, यह ही आनन्द का भोग है। 

इस विधि से अमिधा से प्राप्त काव्यार्थ में साधारणीकरण से 
इसके आस्वाद से आनन्द ही उपलब्ध होता है। 


अभिव्यक्तिवाद 

इस सत पर जो आपत्तियाँ हुई'--उनके उपरान्त अभिनव 
गुप्ताचार्य ने अपना “अभिव्यक्तिवाद? पस्तुत किया। इन्होंने 
कहा-- 

हा 3 के 

१. स्थायी भाव सासाजिकों के हृदय में वासनारूपेण सदा 
कप ऐप. कप न्ध्णः 
विद्यमान रहते हैं, किन्तु अग्रकट स्थिति में । हू 

ज ०. रु 

२, काव्य-पठन अथवा दशेन से व्यंजना होती है | 

३. इस व्यंजना से विभाजित व्यापार द्वारा साधारणीकरण 
होता है । 

बच 

४. इससे व्याप्त स्थायी भाव जागृत हो उठते हैं। 

४. सामाजिकों को भी रस का अजुभव होने लगता हे । 

६. रस-निष्पत्ति का अथे रस-अभिव्यक्ति है | 


साधारणीकरण 

इसकी निष्पत्ति में साधारणीकरण का विशेष महत्त्व है। साधा- 
रणीकरण!?” के बिना रस की आनन्द्दायक अनुभूति सम्भव नहीं | 
साधारणीकरण के द्वारा अपने पराये? के सम्बन्ध छिन्न-सिन्न हो जाते 
हैं, जिससे न ममत्व का भाव रहता है, न ईष्यां का; न सुख का न 
दुःख का। मम-पर' के सम्बन्धों से रहित मनुष्य का मन जब 
शुद्ध स्थायी भावों के परिपाक की अनुभूति करता है तब रसास्वाद 
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अकार का होता है। भोग का अथ यह किया गया है--“सत्वो- 
द्रेक प्रकाशानन्द संविद्धिश्रान्ति” दुःख-सुख का अनुभाव सत्व, 
रज, तम इन तीन गुणों के कारण होता है। जब शेप दो भावों 
का तिरस्कार करके सत्व-भाव की प्रधानता होती है | तब “आनन्द? 
प्रकट होता है, यह ही आनन्द का भोग है। 

इस विधि से अमिधा से प्राप्त काव्याथ में साधारशीकरण से 
इसके आस्वाद से आनन्द ही उपत्व्ध होता है। 


अभिव्यक्तिवाद 
इस मत पर जो आपत्तियाँ हुई'--उनके उपरान्त अभिनव 
गुप्ताचायें ने अपना अभिव्यक्तिवाद! प्रस्तुत किया। इन्होंने 
कहा-- 
१. स्थायी भाव सामाजिकों के हृदय में वासनारूपेण सदा 
विद्यमान रहते हैं, किन्तु अग्रकट स्थिति में । 
२, काव्य-पठन अथवा दर्शन से व्यंजना होती है। 
३, इस व्यंजना से विभाजित व्यापार द्वारा साधारणीकरण 
होता है । 
बे 
४. इससे व्याप्त स्थायी भाव जाग्रत हो उठते हैँ | 
४. सामाजिकों को भी रस का अनुभव होने लगता है । 
६. रस-निष्पत्ति का अथ रस-अभिव्यक्ति है| 


साधारणीकरण 

इसकी निष्पत्ति में साघारणीकरण का विशेष महत्त्व है। साधा- 
रणीकरण? के बिना रस की आनन्ददायक अनुभूति सम्भव नहीं । 
साधारणीकरण के द्वारा अपने पराये! के सम्बन्ध छिन्न-मिन्न हो जाते 
हैं, जिससे न ममत्व का भाव रहता दे, न ईर्ष्या का; न सुख का न 
दुःख का। मसिम-पर! के सम्वन्धों से रहित मनुष्य का मन जब 
शुद्ध स्थायी भावों के परिपाक की अनुभूति करता है तव रसारवाद 


६५ मन्तोवा के सिद्यारत 


न 


में आनसदा मिलता ४। सिन्ना इसके ने ती कच्य ६ रस छा दी 
अनुभव दी सकता हे, ने आनरद हा दी। 
प्च तथा काटल्य 

काव्य को अन्तिम परिद्धात शिददां हो चचा नहीं ऋएनी 
वाक्य का करता है| हिलदी की हाट का याद बाज 6 ए रह थे, देती 
साहए कक यद चाज्य एचता उक्त एस ना आत्मा ८ां प्रहता गन 
रे लिए एद्र सिशेप ॥द्वार की टानी चादिए। एऐसो विशिष्ट रचना 
को पद्य कंदा जाता | संस्कन में ता कया पेय क्या गये दोनों दो 
रचनाएं काव्य के 'अन्तगत ही आता ८। पर दिल्दी में फाज्य हा 
प्मा से एक प्रहार से सित्य सम्बन्ध हा गया ६ । 

पद्म में कधि को कई सुविधाएं मिलनी ई, एस तो पथ डिचिने 
संगीत-तत्त्व से युक्त दाता है, प्रत्थद भर्भगभ सम्मुलित दाता दूं एड 
विशेप ताल अबया परिमाण अद्ञएं ह हार पत्ते 6 चरण में सि[ 
किया जाता ै। उसके लिए साथाएण बाक्यों ही व्याहरण-पर » 
व्यवस्था को भी उलटा-पुलटा मा सकता ६£। 

गद्य में यदि एक वाक्य यों ६-- 

“उच्त धत्न्त उपा में अपनी शाँगों का तारा नुग्दारा सुन्दर 

प्रतिधिम्ध पायी के 'प्रुण मुहर में देगू ।!! 

तो इसे पद्य में कवि इस प्रकार रखेगा-- 

प्राची के थरदण मुरर में, 
सुन्दर प्रतिविम्प तुम्दारा । 
उस प्रद्यस उपा में देख, 
झपनी आँखां का ताशा॥ 

पद्च तथा छल्द्‌ 

गद्य का यह पद्म रूपान्तर दो विधियों से होता दै--एक वर्शिक? 
कहलाती है, इसमें वर्ण! को इकाई मानकर चरण तौले जाते ईँ, 
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दूसरी विधि 'मात्रिक' कहलाती है, इसमें मात्रा को इकाई साना 
जाता है । इन दोनों ही तोलों अथवा विधियों का मूलाधार लघु 
तथा गुरु? मात्रा अथवा वश हे । 

वर्णिक बत्तों में प्रत्येक चरण में 'लघुः वणं ओर गुरु? व्ण का 
एक विशेष क्रम ओर संख्या निश्चित रहती है । लघु वर्ण वे होते हैं, 
जिनमें लवु मात्राएँ अ', इ! तथा 37 होती हैं। शेप मात्रा वाले 
वण दीघ होते हैं, तथा वे लघु वर्ण भी दीच माने जाते हैँ जो किसी 
संयुक्त वण से पूर्व एक ही' शब्द में आते हैँ। वर्णिक वृत्तों में 
सुविधा के लिए लिघुगुरु के तीन-तीन वर्णो के समूह गयणों? के 
नाम से निश्चित कर लिए गए हैं। 'लघु गुरु! युक्त तीन वर्णो के 
समूह के कुल आठ गण होते हैं। इन गणों और लघु गुरु के 
संयोग से बृत्तों का निर्माण किया जाता है। 

ये वर्णबृत्त विशेषतः संस्कृत-साहित्य की सम्पत्ति हैं । हिन्दी 
में ये संस्कृत से ही उधार लिए गए हैं, ओर हिन्दी के बहुत कम 
कवि ऐसे है जिन्होंने इस प्रकार के वशु-बृत्तों का उपयोग किया है। 
ऐसे बृत्तों का उपयोग करने वाले कवियों की प्राचीन काव्य परि- 
पाटी में महाकवि केशव प्रमुख हैं, ओर आधुनिक युग में हारि- 
ओध जी ने अपना प्रिय प्रवास” ऐसे संस्कृत बृत्तों में लिखा | 

वर्ण! की इकाई पर आश्रित यह काफी लोच ओर तरलता रखने 
बाला एक छन्द कवित्तः है। कवित्त में गुरुलचु/ के किसी क्रम 
का कोई विचार नहीं होता, ओर न मात्रा के परिसाण पर ही ध्यान 
दिया जाता है। केवल वर्णों की गिनती रहती हे यह कवित्त हिन्दी 
की प्रकृति के अनुकूल रहा है, ओर रीतिकाल में तो अधिकांश 
रचना इसी छन्द में हुई है। 

हेनदी मात्रिक छुन्दों को पसन्द करती है। मात्रिक छन्दों में 
सात्राओं की गिनती होती है। लव॒()वर्णु एक मात्रा का साना जाता 
है, ओर गुरु (5) वर्ण दो मात्रा का। प्रत्येक चरण में मात्राएँ निश्चित 
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| 


होती ६। उदादर्ण के लिए 'रोला! नामक छन्द में प्रय्ेक चरण 
२० मात्रा मं का होगा, ओर उसमें ११ तथा १३ पर यति होगी। 
छन्दों की संख्या बहुत दे, ओर उसका पूरा ज्ञान किसी भी छन्द- 
शास्त्र से ही सकता है । 
दिन्दी के छुन्दों में 'तुक' को विशेष सहर्व दिया जाता रहा 
है, आधुनिक युग से पूर्व तुकदीन रचना की कल्पना साथा- 
रणतः नहीं की जा सकती थी, यद्यपि महाक्रवि केशव ने संस्कृत के 
अनुकरण पर तुकद्दीन वृत्त भी रचा। आधुनिक युग में कितने 
दी नये प्रभावों के कारण तुकदीन रचना की ओर भी प्रयोग हुए। 
रिश्रीथ जी ने तो इसके लिए एक सुगम मार्ग निकाल लिया। 
संस्कूत दूर्ता का प्रयाग किया। संन्‍्कृत में भी तुक का अभाव हैँ । 
पर साथारणुनः उपाध्याय जी की शेज्ञी का अनुकरण नहीं किया 
गया । नये युग के रोमाटिक कवियों पर स्वच्छनदतावाद 
का प्रभाव पड़ा, ओर उन्होंने हिन्दी के मात्रिक छन्द अथवा 
बिक यूत्त की बिराप चिस्ता न करके म्बर-तील! पर अंग्रेजी, 
पिलयित' के अनुकरण पर, लग्युद्त रचनाएँ प्रस्तुत कीं। 
एन्म में तो इन कया के चरगो में पारम्परिक संतुलन रहा, जेसा 
परत जी की रचनाओं में मिलता इ, क्रिन्त स्वच्छन्द्ताबादिनी 
भावुझना इुदी-कर्दी इतनों बद़ी कि क्या की अपना गति! की 
साल हो दो सदत्व दिया सया । न सुझ रदी, न चरण-संतुलन । 
हाई बगगू बढ़ा होट द्वादा, केबल एक प्रवाद और यति-सौप्ठव- 
मात्र नदे रचनाओं में हृद्धिगोचर टआ। ऐसी छाश्य-रचना में 
नियत नी विशेष दर्ज ईं+निराना सी की जुटी की ऋली! से 


3 दस ला नगा-- 
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अमल-कोमल-तनु तरुणी--जुद्दी की कली, 
दहृग बन्द किए ये शिथिलल, पतन्नाह में, 
इसमें प्राचीन छुन्द-योजना का कोई भी लक्षण नहीं मिलेगा । 
ऐसी नई पद्म-रचना के पक्ष में यह कहा जाता है कि ये चरण 
भाव के अनुकूल छोटे-बड़े होते हैँ, अतः कल्ा-सौन्दर्य के विशेष 
सहायक होते हैं | 
पद्मः अपनी किंचित्‌ संगीतमयता के कारण माधुय और 
मार्देव तो भावों के साथ लाता ही है, चह एक प्रवाह, शक्ति ओर 
लोच भी उत्पन्न कर देता है, जो नियम-बद्ध रूक्ष गद्य में संभव 
नहीं । विशेष रस अथवा भाव के लिए विशेष छन्द की अनुकूलता 
इसीलिए देखी जाती है। वस्तुतः काव्य-समीक्षा में शब्द-सोन्दर्य 
के साथ, छन्द-सौन्दर्य भी देखना होता है, क्योंकि बिना उचित 
छन्द के भाव भी पंगु हो सकता दे । 
काव्य में जीवन की व्याख्या 
इस दृष्टि से काव्य का क्‍या अभिप्राय स्वीकार किया जायगा ! 
रसवादी रस के दारा आनन्द की प्राप्ति को ही काव्य का अमीर 
स्वीकार करता है। प्रश्न यह है कि यह आनन्द क्‍यों अपेक्षित है ? 
एक तो आनन्द का सिद्धान्त प्राकृतिक है। यह कहा जाता हे फ्रि 
प्रत्येक ग्राणी आनन्द की खोज में संलग्न है। मनुप्य इस नियम के 
बाहर नहीं। मनुष्य जीवन का महत्तम ध्येय आनन्द? प्राप्त करना 
_ है। ग्राणी रूप में मनुष्य जो आनन्द ग्राप्त करता हे, वह ठृप्ति 
अथवा सुख के रूप में होता है! ठ॒प्ति अथवा सुख का सीधा संबंध 
इन्द्रियों से है। फलतः प्राणीरूप में मनुष्य का आनन्द ऐन्द्रिय- 
आनन्द है, पाशविक, दूसरे शब्दों में, यह आनन्द ज्षण-स्थायी है, 
इस आनन्द की उपलब्धि के उपरान्त मनुष्य हारा हुआ-सा प्रतीत 
होने लगता है। उसमें विराक्ति भी उत्पन्न होती है, किन्तु इसी 
आनत के अनुसन्धान में वह मानसिक ओर आध्यात्मिक आनन्द 
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को उपलब्धि का मार्ग भी प्रस्तुत कर लेता दे। यह उसे 'साहित्य- 
संगीत-फला' के द्वारा प्राप्र होता दै। भारतीय विचारकां ने 
लिए, साहित्य-संगीत-कऋला की मनुष्य के लिए अनिवाय॑ 
बताया 
_मनप्य-जीवन के लिए साहित्य! इस दृष्टि से भी अनिवाये है, 
क्योंकि मनुप्य का मनुप्यत्व काव्य अथवा साहित्य के द्वारा ही 
अभिव्यक्त है । ऐन्द्रिय सुखोपभोग से मानसिक आनन्द आर्विक 
स्थायी दे, ओर स्थायी ही नहीं वह क्रिचित्‌ अभ्यास से पुनः प्रादु- 
भ॑ ते हो सकता है, उसकी स्मृति-चित्रावली यथार्थ से भी अधिक 
मनोरम ओर आनन्द्रप्रद होती है । अंग्रेजी कवि बडे सवर्थ ने सोंदर्य 
के उस मत मानसिक साज्नात्कार के पुनरावृत्त आनन्द का उल्लेख 
एक कविता में ऊिया है । इस आनन्द का जीवन में पत्ायनवादा 
मय दी नहीं है, मेला कुछ लाग विचारत हू । ये पल्ायनवादी हॉष्ट- 
हाग्य का प्रतिपादन करने वाले विद्वान यह मानते हैँ, यह मानसिक 
सोदये का साज्ञास्कार एक स्वर्गमयी कल्पना के सद्रश हे, जिसमें 
संसार की जटिलताओं और कट॒ता यों, कठोरताओं संघर्ष आदि से 
भवपहूर मन॒ष्य शरण लेता है । जीवन के कठार सत्यों का सामना 
ने हरके बह बड़ी से पीठ दिखाकर, पत्तायन प्रवक, कल्पना के 
पानल्दगय जगत भशथ्पन का आवनस ऋरए लता है। आनन्द के इस 
मानमसिह सा नान्‍्झार का यद व्याग्या सवधंव ठीक नदीं। जीवन 
में प्वद्श, विश्लाम जोर मनारमता का भी यथा मूल्य द। इस 
है शारगगा मल ह खारद्य ठो ह टोता ४, मनावलद्य भोध्राप्र दाता 
४ ापन्टनाव देलार ने एद्ठ यद मसस्य स्थापित किया द कि मसुष्स 
जाल शव हा धनिणएति ने टार बदन अनिद्व ८द। बंद अउना 
डा ४ पति ह अनस्तर इसना आय- 


जार ६ हि दब दिवस भा 
का 
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काश और इतनी शक्ति पाता है कि वह शक्ति उस अवकाश का 
उपयोग ही कला के निर्माण के लिए करने लगती है। इसी अवकाश 
में मनुष्य को उस आनन्द की आवश्यकता ग्रतीव होती दै, जो 
पऐन्द्रिय-आनन्द से ऊपर है, और जिसके दशेन ही तब होते हैँ-- 
जब मनुष्य किसी भी कारण ओर प्रकार से, कुछ अवकाश के 
क्षण प्राप्त कर लेता है। किन्तु इस मानसिक आनन्द का उपयोग 
यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। इस आनन्द का मलुष्य के आन्त- 
'रिक निर्माण से सम्बन्ध होता है, अतः यह आनन्द काव्य आदि 
के द्वारा उद्भूत होकर उसके जीवन के समस्त व्यापारों में व्याप्त हो 
जाता है, जिससे जीवन के संधर्षमय क्षणों में भी एक सनोण्म 
आवना विद्यमान रहकर समस्त संघर्षों को न केवज्न साथक ही कर 
देती है, उन्हें सह्य बना देती दे। 
भारत के अतिरिक्त अन्य कोई देश ऐसा नहीं जिसमें 'रस? की 
दृष्टि से कार्य को ग्रहण किया गया हो। उन देशों में 'सोंदर्य”! अथवा 
चाणी के चमत्कारः में ही काव्य छो स्थिति स्वीकार की गई है। 
सोंदय” में ही आनन्द की कल्पना करने वाले कवियों में ही कीटस 
थे जिन्होंने उद्धोष किया कि .3 ६79778 ०0 92&8प६४ 45 8 09 
$07 2८ए०7-- सोदिय-वस्तु- ही सतत आनन्द है? प्रायः समस्त 
रोमांटिक कवियों का यही दृष्टिकोण रहा है। इस सोंदर्य की व्यापक 
अनुभूति ने मानव को जीवन के पत्येक व्यापार-आचार सें उसके 
दर्शन करने की प्रेरणा दी । तभी व सवर्थ-जेसे रोसाण्टिक युग के 
प्रधान कवि की आलोचना करते हुए मेथ्यू आनंल्ड ने काव्य की 
यह परिमापा दी-- 
“006४7ए 35 ६96 (7एपरशंड0 6 72 

काव्य जीवन-अनुशीलन के अतिरिक्त और क्या है? जीवन की 
आलोचना जीवन की अनुकृति से छुछ भिन्‍न हे । 


कप 
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को उपलब्धि का माग भी प्रस्तुत कर लेता उसे 'सादित्य- 
संगीन-कला' के द्वारा प्राप्र होता है। भारतीय बिचारकों ने, इस- 
लिए, साहित्य-संगीत-कला को मनुप्य के लिए अनिवाय 
बताया है । 
>“मनुप्य-जी बन के लिए 'साहित्य' इस दृष्टि से भी अनिवाय हे, 
क्योकि मनुष्य का मनुप्यन्य काव्य अथवा साहित्य के द्वारा ही 
अभित्यक्त है। ऐन्द्रिय सुख्यापभाग से मानसिक आनन्द अधिक 
स्थायों है. आर स्थायी दी नहीं व किचिसू अभ्यास से पुनः प्रादु- 
भुतदा सकता है, उसकी स्प्रति-चित्रावली यथार्थ से भी अधिक 
सनारमस आर आनन्दप्द होती है। अंग्रत्ी कवि वड सवथ ने सेदिय 
# इस स॒त मानासऊ साज्ञात्कार के पुनरावृत्त आनन्द का उल्सल्ल 
के कचिता ने किया है। इस आनन्द का जीवन में पल्लायनवादी 
मं यदानरा /, जसा चुद लाग।|चचारत हूं | ये पत्लायनवादाी द्वराए्- 
श का प्रतिगदन करन वाले बिद्वान यह मानते हैँ, यह सानसिक 
सीदय का सत्ा-झ्ार एक स्थगेमंयी कल्पना के सद्रश दे, जिसमें 
समप ही नदिलनाओं और कटुनाओं, कठारताओं संघर्ष आदि से 
उरहर मनु्य शग्ग लता है। जाबन के ऋकटार सत्या का सामना 
से झाह बह पद से पीठ दिखाकर, परायन पूर्वक, कल्पना के 
यरानन्‍्टमय जगत से अयने का आवुतस कर लता है। आनन्द के दस 
मसानसि ६ से लान्थार ही यट ब्याग्या सवर्धंब टीक नटीं। जीवन 
क्रम प्रार मनारमता हो भी यवाब मुल्य दे । इस 
6 व सलाह सवाल य दाह दाता ८, गनानदा भायध्ात्र हाता 
नटनेथ हार ने एह न सस्य स्थायित किया | कि मनुष्य 
है बजा हा हा पातार दा अदार बल अधिक है। सूद अपनी 
शांत कह पिन थे शा जज्यर्क दी दे पर्वि 6 अनन्तर इनना आय- 


है कह 4 ५7 5०४ 


भे गदर 4 २ 


अर गा ः ज न >ल, रद 
हमर की दे था “5 खाहय खगव ऋूडठा 


गा ड़ 
कै ५ ४ हा जे कक १ कं: डर 
बट अर 3 ज हक हक आए बी । 
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काश ओर इतनी शक्ति पाता है कि वह शक्ति उस अवकाश का 
'उपयोग ही कला के निर्माण के लिए करने लगती है। इसी अवकाश 
में मनुष्य को उस आनन्द की आवश्यकता ग्रतीत होती है, जो 
पऐन्द्रिय-आनन्द से ऊपर है, ओर जिसके दर्शन ही तब होते हैं-- 
जब मनुष्य किसी भी कारण ओर प्रकार से, कुछ अवकाश के 
क्षण प्राप्त कर लेता है। किन्तु इस मानसिक आनन्द का उपयोग 
यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। इस आनन्द का मनुष्य के आन्त- 
रिक निर्माण से सम्बन्ध होता है, अतः यह आनन्द काव्य आदि 
के द्वारा उद्‌भूत होकर उसके जीवन' के समस्त व्यापाएँं में व्याप्त दो 
जाता है, जिससे जीवन के संधर्षमय क्षणों में भी एक सनोरम 
भावना विद्यमान रहकर समस्त संघर्षों को न केवल सार्थक ही कर 
देती है, उन्हें सद्य बना देती दे 
भारत के अतिरिक्त अन्य कोई देश ऐसा नहीं जिसमें 'रस” की 

दृष्टि से कार्य को ग्रहण किया गया हो। उन देशों में 'सॉंद्यः अथवा 
चाणी के चमत्कार! में ही काव्य छो स्थिति स्वीकार की गई है। 

दिये! में ही आनन्द की कल्पना करने वाले कवियों में ही कीटस 
थे जिन्हाने उद्घोपष किया कि 8 ६४7778 ० 92६प८८ए 45 & ]09 
#07 ४ए७ए-- सोॉंदय्ये-चरतु: ही सतत आनन्द है? प्राय: समस्त 
रोमांटिक कवियों का यही दृष्टिकोण रहा है। इस सोंदर्य क्री व्यापक 
अनुभूति ने मानव को जीवन के पत्येक व्यापार-आचार में उसके 
दशन करने की प्रेरणा दी | तभी वड सवर्थ-जसे रोमाण्टिक झुग के 
प्रधान कवि की आलोचना करते हुए सेथ्यू आनेल्ड ने काव्य की 
यह परिभाषा दी-- 

फुए०८४ए 45 ६९ (्पधंसंडातओ 04 78९१ 

काव्य जीवन-अनुशीलन के अतिरिक्त और क्या है ? जीवन की 
आलोचना जीवन की अनुकृति से कुछ भिन्न है | 


ट 
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को उपलब्धि का मार्ग भी प्रस्तुत कर लेता है। यह उसे साहित्य- 
संगीत-कल्ाः के द्वारा प्राप्त दोता है। भारतीय विचारकों ने, इस- 
लिए, साहित्य-संगीत-कला को मनुष्य के लिए आनवाय 


22:28 ढ्रे। 

प्य-जीवन के लिए साहित्य! इस दृष्टि से भी अनिवाय दे, 
क्योंकि मनुष्य का मनुप्यत्व काव्य अथवा साहित्य के द्वारा ही 
अशिव्यक्त है । ऐन्द्रिय सुखोपभोग से सानसिक आनन्द आधिक 
स्थायी है, ओर स्थायी दी नहीं वह किचित्‌ अभ्यास से पुनः प्राहु- 
भूत दो सकता है, उसकी स्प्रति-चित्रावली यथार्थ से भी अधिक 
सनोरम ओर आननन्‍्दप्रद होती है। अंग्रेजी कवि वर्ड सवर्थ ने सोदय 
के इस मूत मानसिक साक्षात्कार के पुनरावृत्त आनन्द का डल्लेख 
एक कविता में किया है। इस आनन्द का जीवन में पत्तायनवादी 
मूल्य ही नहीं हे, जेसा कुछ लोग विचारते हैं । ये पत्तायनवादी दृष्टि- 
कोण का प्रतिपादन करने वाले विद्वान्‌ यह मानते हैँ, यह मानसिक 
सोदये का साक्षात्कार एक स्वगंसयी कल्पना के सद्रश दे, (जसम 
संसार की जटिलताओं ओर कटुताओं, कठोरताओं संघर्प आदि से 
घबराकर मनुष्य शरण लेता है । जीवन के कठोर सत्यों का सामना 
न करके वह वहाँ से पीठ दिखाकर, पलायन पूर्वोक, कल्पता के 
आनन्दमय जगत्‌ में अपने को आवृत्त कर लेता हे। आनन्द के इस 
सानसिक साक्षात्कार की यह व्याख्या सवंथेव ठीक नहीं। जीवन 
में अवकाश, विश्वाम ओर मनोरमता का भी यथार्थ मूल्य है । इस 
क॑ कारण मानसक स्वास्थ्य ठोक होता दे, मनोवल्न भी ग्राप्र होता 
हे। रवीन्द्रनाथ टेगोर ने एक यह सत्य स्थापित किया है कि ममुप्य 
के पास शक्ति का अतिरिक्त भंडार बहुत अधिक हैं। वह अपनी 
शारीरिक अनिवाय आवश्यकताओं की पूर्ति के असन्तर इतना अव- 


3 भतृ दरि का यह टझलोक प्रसिद्ध ही दे--“साहित्य संगीत ऋला 


बदहानः, साज्ञात्‌ पशु पुच्छ विधपाय हीनः [2 


डे 


$.। 3 
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काश और इतनी शक्ति पाता है कि वह शक्ति उस अवकाश का 
उपयोग ही कला के निर्माण के लिए करने लगती है। इसी अवकाश 
में मनुष्य को उस आनन्द की आवश्यकता प्रतीत होती है, 
पऐेन्द्रिय-आनन्द से ऊपर है, ओर जिसके दशेन ही तब होते हैं: 
जब मनुष्य किसी भी कारण ओर प्रकार से, कुछ अवकाश के 
चजण प्राप्त कर लेता है। किन्तु इस मानसिक आनन्द का उपयोग 
यहीं समाप्त नहीं हो जाता है। इस आनन्द का मनुष्य के आन्त- 
'रिक निर्माण से सम्बन्ध होता है, अतः यह आनन्द काव्य आदि 
के द्वारा उद्भूत होकर उसके जीवन' के समस्त व्यापारों में व्याप्त हो 
जाता है, जिससे जीवन के संधर्षमय क्षणों में भी एक मनोरम 
आवना विद्यमान रहकर समस्त संधर्षा को न केवल साथेक ही कर 
देती है, उन्हें सह्य बना देती है। 
भारत के अतिरिक्त अन्य कोई देश ऐसा नहीं जिसमें 'रसः की 
इहृष्टि से काये को अहण किया गया हो। उन देशों में 'सॉंदर्य” अथवा 
चाणी के चमत्काए में ही काव्य को स्थिति स्वीकार की गई है। 
सोंद्य! में ही आनन्द की कल्पना करने वाले कवियों में ही कीटस 
थे जिन्हाने उद्घोप किया के 0 ६7708 0 0९४५८ 48 8 [09 
:07 ४७ए४८7-- सोंदय-वस्तु: ही सतत आनन्द है” प्रायः समस्त 
रोमांटिक कवियों का यही दृष्टिकोण रहा है। इस सोंदय की व्यापक 
अनुभूति ने मानव को जीवन के प्रत्येक व्यापार-आचार में उसके 
दशैन करने की प्रेरणा दी। तभी बडे सवर्थ-जेसे रोमाण्टिक झुग के 
प्रधान कवि की आलोचना करते हुए मेथ्यू आनेल्ड ने काठ्य की 
यह परिभाषा दी-- 
70७77 48 ३९ (्रंघधंटांशा ० |4० 
काव्य जीवन-अनुशीलन के अतिरिक्त और क्या हैं? जीवन की 
आल्लोचना जीवन की अनुकृति से कुछ भिन्‍न है | 


७२ समीक्षा के सिद्धान्त 


काव्य के भेद 


अब काव्य के भेदों पर विचार किया जा सकता है। पहले 
काव्य के दो भेद किये जा सकते हैं-- 


१ गेय २ पाख्य 
यह भेद्‌ काव्य की गति? के आधार पर निर्भर करता है। 
गेय-काव्य में प्रधान-तत्त्व प्रगीतिता होती है। वह गाया जा 
सकता है, अथवा गाये जाने के लिए प्रस्तुत किया जाता है । 8४ 
गेय के निम्न सेद किये जा सकते हैं 


| | 
प्रबंध * मुक्तक 
जल मकर | 
| | के 
ज्ञोक साहित्यिक लोक साहित्य 
! 

















श्रव्य द्च्श्य गीति-प्रबंध गीति जा संगीतमय लययुक्त ८ 
पथ गीति काव्य 

प्रबन्ध! के अथथ हैं किसी कथा-सूत्र अथवा क्रमबद्ध वर्णन 

पर आंश्रत रहना। गेयः शैली में ऐसी रचनाएँ दो प्रकार की होती 
हैं। एक लोक-गीवों से सम्बन्धित होती हैं.। जिसमें गाँव के लोगों 
में दीधे परंपरा से श्रचलित कथा-गीत सम्मिलित हैं। उदाहरण के 
लिए ढोला”, जिसमें नल-दमयन्ती ओर उनके पुत्र ढोला तथा 
उसकी वधू 'मारू? की लम्बी कहानी गाई जाती है। अथवा, 
आल्डा, जिसमें महोवा के चन्द्रवंशी राजा के वीर सेनापति आल्हा- 
ऊदल के शोय की रोचक कथाओं के गान हैं। ये दोनों बहत 


काउ्य : तत्व-विवेचन ण्रे 


विस्तृत प्रबन्ध-गीत हैं ऐसे प्रबन्ध-गीत छोटे-छोटे भी होते हैं। 
ये प्रबन्ध-गीत श्रव्य होते हैँ, किन्तु लोक-प्रचलित प्रबन्ध-गीत दृश्य 
भी होते हैं। श्रव्य-हश्य का शास्त्रीय भेद्‌ वस्तुतः अब लोक-गीतों 
में ही मिलता है। दृश्य-गीत नाटकों की भाँति ल्ोक-रंगमंच पर 
खेले जाते हैं--ये साधारण लोक-बोली में स्वांग, भरत, नौटंकी 
आदि के नाम से विख्यात हैं, और इनमें भी शैलियाँ 
मिलती हैं । 

साहित्यिक गेय-प्रवन्ध काव्यों का प्रारम्भ वीर गाथा काल 
से ही मिलता है। नरपति नाल्‍्ह का 'बीसलदेव रासो? इसी गेय 
शैली में लिखा गया ह!।गा। आगे चलकर भक्तियुग में “श्रमरगीत? 
को गेय-प्रबन्ध काव्य के अन्तर्गत ही रखा जायगा। 

मुक्तक' गेय रचनाओं में छोटे-छोटे मघुर भाव व्यक्त किये 
जाते हैं, जो अपने में पूणे होते हैं। इनमें भी हमें दो भेद मिलते 
हैं। स्फुट मुक्तक गीत॑ तो गाँवों और लोक में बहुत प्रचलित हैं, 
प्रतिदिन गाँवों में ऐसे गीतों की गज सुनी जा सकती है। ये 
सामूहिक गान के लिए भी होते हैँ और अकेले गाने के लिए भी | 
साहित्यिक गेय-मुक्तक या तो शास्त्रीय संगीत पद्धति पर निर्मित 
होते हँ--ये पद? कहलाते हैं, मक्ति-युग की समस्त पद रचना इसी 
संगीवमय” शेली के अन्दर है। दूसरे वे हैँ जो केवल गीत की लय 
के आधार पर निमित हूँ, उन्हें बाद में भले ही किसी शास्त्रीय 
संगीत के ढाँचे में बिठा लिया जाय पर मूलतः तो कवि ने उन्हें 
केवल एक अपनी लय पर ही निर्मित किया है। ऐसी रचनाएँ 
गीति-काव्य” कहलाती हैँ । 

गीति-काब्य' में व्यक्तिगत भावनामय उद्‌गारों की प्रधानता 
होती है | कवि गीति-काव्य में अपने निजी भाव-सोन्दर्य को अभि- 
व्यक्त करता है। मधुरता ओर कोमलत। गीति-काव्य के लिए आव- 
श्यक होते हैं। कठोर और वस्तुगत बातें गीति-काव्य के अन्तर्गत 
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नहीं आ सकतीं। यों तो भक्तियुग का समरत पद-साहित्य भी 
गीति-काव्य की भावना से युक्त विदित होता है। जैसे महाकवि 
तुलसीदास जी ने गीतावली में परुप तथा कठोर स्थलों को यथा 
संभव स्थान नहीं दिया। उनकी 'विनय-पत्रिक्रा? में तो यह व्यक्ति 
गत अभिव्यक्ति का तत्त्व और भी अधिक है। सूर की रचनाएँ भी 
ऐसी ही व्यक्तिमत्ता से युक्त हैं, कोमल सुकुमार भावों से परिपूर्ण 
हैं, और उनमें उनकी अपनी भक्ति-भाव-संयुक्त अनुभूतियाँ भी हैं, 
पर ये सब गेय-साहित्य तो हूँ, पर गीति-काव्य नहीं माने जायेंगे | 
एक तो इनमें किंचित्‌ कथात्मकता का तत्त्व इन्हें वस्तु-प्रधानता 
देने लगता है | दूसरे निजी उद्गारों में भी एक वँंधा ढाँचा है, जो 
धार्मिक-नियमों से निवद्ध है, अतः मुक्त आत्मिक अनुभूति के लिए 
वह क्षेत्र नहीं रह जाता जो गीति-क्राब्य अथवा लीपिक के लिए 
आवश्यक है। 

गीति-काव्य? का हिन्दी में वास्तविक उदय आधुनिक युग में 
ही हुआ | इस युग में मुक्तक रचता की ग्रबलता हुईं, भावों की 
सुकुमारता, कल्पना की कोमलता से ये नई रचनाएँ परिपूर्ण हुईं 
हृदय की निजञ्जी वेदनाएं, ओर निजी सोन्दर्यानुभूतियाँ इनमें उतरीं। 
इन्हीं कारणों से आधुनिक युग में ही गीति-काव्य हिन्दी में प्रति- 
प्वित हुआ | केवल दो कवियों की दो पंक्तियों की तुलना से यह्‌ 
भेद ओर अधिक स्पष्ट हो सकता है-- 

तु दयाल दीन हों तू दानि हों मिखारी 
“विनय पत्रिका 

यह तुलसीदास जी ने लिखा | आत्म-निवेदन इसमें है, अपनी 
दीनता ओर दःख का उल्लेख भी हे पर समस्त रचसा में तह! 
आए जीव! की पारिभाषिक स्थिति है, तुलसी का अपना हद 
अपने निज्नी व्यक्तित्व के साथ इसमें कहाँ है ? 

उधर महादेवी वम? की इस पंक्ति को लीजिए-- 
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में नीर भरी दुख की बदली | 
उमड़ी कत्न थी मिट आज चल्नी । 
यह भावना शुद्ध वैयक्तिक है, कोई साम्प्रदायिक अथवा 
आध्यात्मिक भूमि इसके पीछे नहीं, व्यक्तिगत वेदना, और उसका 
व्यक्तिगत अनुभूति द्वारा सौन्दय-द्शन, सब-कुछ गीति-काव्य की 
चस्तु है । | 
पाव्य! काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी जाती है, जो गेय 
से भिन्‍न शैल्ली में केवल पाठ करने योग्य शैली में लिखा जाता है। 
पाठ्य काव्य में शैलीगत बन्धन अवश्य होता है, अतः इसमें लोक- 
मेधा की स्वतन्त्रता को स्थान नहीं रहता । पाह््य विभाग के अन्त- 
गत तो शुद्ध साहित्यिक रचनाएँ ही आती हैं। इस पाछ्य के कई 
भेद होते हैं-- 
पाज्य 
| ननभननीचिनीली लीन नन न लि जनता + ०. 
| | | 
प्रबन्ध मुक्‍्तक चस्पू 
| | | | 
महाकाव्य. खण्ड-काव्य वर्णुन-काव्य जीवनी-काव्य 
पाठ्य के अन्तर्गत भी सबसे पहला भेद प्रबन्ध! काव्य का ही 
होता है। 
प्रवन्ध-काव्य में किसी वस्तु का बणेन होता है--वह वस्तु 
कथात्मक हो सकती है, अथवा कोई दृश्य-सात्र ही हो सकता है। 
भारतीय आचार्यों ने इसके प्रायः दो ही प्रमुख सेद किये थे । 
हिन्दी में उन्होंने या तो 'महाकाव्य? लिखे या 'खण्डकाव्य! | आधु- 
निक युग में दो प्रकार की रचनाओं का और विकास हुआ है। इन्हें 
वर्णुन-काव्य अथवा जीवनी-काव्य कह सकते हैं । 
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भहाकराव्यः की परिभाषा यों दी जाती है-- 

सर्गेबद्ध हो, किसी प्रसिद्ध कथानक पर निर्भर हो, महान चरित्र 
उसमें समाविष्ट हों, संवाद यथोचित हों, दृश्य-नियोजन आवश्य- 
कतानुरूप ओर विशद हो । 

तुलसीदासजी का 'रामचरित मानस” मसहाकाव्य है। वह 
काण्डों में विभाजित है। राम-कथा प्रसिद्ध कथा है। राम-सीता- 
जैसे महान-चरित्र इसके नायक हैं। जिन स्थलों का वर्णन हुआ 
है, विशद हुआ। ऋतुओं का वर्णन, युद्ध-बणेन, सभी विशद 
हैँ, संवाद भी विज्षक्षण हैं| परशुराम-लक्ष्मण संवाद, तथा रावणु- 
अंगद-संवाद तो विशेष उल्लेखनीय हैं। आधुनिक हिन्दी में महा- 
कवि मेथिलीशरण गुप्त जी की कृति 'साकेत', अयोध्यासिंह उपा- 
ध्याय हरिओवब' की रचना वेदेही वनवास” महाकाव्य ही हैं। 
5 भहाकाव्यः की एक नई शेंली जयशंकरप्रसाद की 'कासयानी? में 
0 - कि ०० 5 अथव ९ हों प्रत्ये क्र | किसी 4 5 
मिलती है, इसमें कांड अथवा सर्ग नहीं, प्रत्येक सर्ग किसी नाम! से 
अभिहित हुआ है, जैसे चिन्ता',काम! आदि । कथा-विस्तार अथवा 
काव्य-सूत्र का का प्रसार कवि के अपने शब्दों से नहीं होता, पात्नों- 
चरित्रों की निजी आत्माभिव्यक्ति के द्वारा होता है, इस विधि से इस 
रचना में प्रगीतिता का भी समावेश हो गया है। इस प्रगीतिता का 
उभार कहीं-कहीं इतना हो गया है कि कबि गीत! ही लिख 
गया है । 

ख़ण्ड-काव्यः महाकाव्य से लघु होता है। किसी बड़ी कथा 
का एक खण्ड अथवा अंश ही खण्डकाव्य की वस्तु बनता है। 
शेप बातें भी सह्यकाव्य-जंसी होती हैं, पर इतना विस्तार नहीं 
द्ोता। मेथिलीशरण गुप्त का 'नहुप! अथवा 'जयद्रथ वध! खण्ड- 
काव्य ६ | 

वशुन-क्राव्य” में कथावस्तु नहीं रहती । किसी स्थल्ल, स्थान, 

बस्तु, प्राकृतिक दृश्य, का एक ऋ्रमबद्ध विस्तृत बशुन इन रचनाओं 
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में रहता है। श्रीधर पाठक की रचना काश्मीर-सुपमा” वर्णन- 
काव्य है। इसी प्रकार 'डद्धव शतक” रत्नाकरजी का तथा उन्हीं का 
गंगावतरण” भी वर्णन-काञ्य कहा जायगा, इनसें कथा-सूत्र वहुत- 
दुबल है। 

जीवनी-काव्य” वे रचनाएँ हैं जिनमें घटनाओं और बर्णनों 
का <%इुलाबद्ध वर्णन होता है, घटनाएँ अथवा वर्णन एक ही 
नायक से संबद्ध रहती हैं। 'जीवनी-काव्य! में न तो महाकाव्य 
तथा खण्ड-काव्य-जेसा वस्तु का संतुलन रहता है, न कथा-वेचित््य | 
गुप्त जी की कृति सिद्धराज' जीवनी-काव्य कहा जा सकता है। 

मुक्तक रचनाओं की परिभापा वही है जो 'गेयः विभाव सें दी 
जा चुकी है| पाण्य मुक्तक अपने अन्दर पूर्ण रचनाएँ होती हैं। एक 
भाव एक छन्द में पूरा व्यक्त होता। उसके लिए पूवापर प्रसंग 
की आवश्यकता नहीं होती है । हिन्दी के रीति-काल में ऐसी मुक्तक 
रचनाओं की परिपाटी विशेष प्रचलित थी। रहीम, विहारी, वृन्द, 
आदि के दोहे, देव, भूपण आदि के कवित्त, गिरधर कविराय की 
कुण्डलियाँ प्रसिद्ध हैं, इन छन्दों में एक-एक में ही कवियों ने पूर्ण 
भाव पूरी शक्ति और चमत्कार के साथ भपस्तुत कर दिया दे । बिहारी 
ने दोहों में तो अमूतपू्े कमाल किया दै। उसके दोहों के विपय 

गया है-- 
सतसेया के दोहरे ज्यों वावक के तीर | 
देखन में छोटे लगें, घाव करें गंभीर ॥ 

आधुनिक काल में हिन्दी में मुक्तक रचनाओं का तो प्राधान्य 
रहा है, पर वे प्रायः सभी गेय रही हैं । 

किन्तु कुछ ऐसी रचनाएं भी हुई हैँ जिनमें स्वर का आरोह- 
अवबरोह तो है, पर जो गेय नहीं। इनमें छन्द-नि्माण की शास्त्रीय 
परिपाटी का ध्यान नहीं रखा गया। शब्दों की सहज ल्य को 
ऑग्रेजी सिलेविल” के ढंग पर व्यवस्थित करके काव्य में ओज और 


सु 
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शक्ति प्रस्तुत की गई है, ऐसी रचनाओं में तुकान्त-दीनता भी रहती 
है। ऐसी रचना का पूर्ण वेभव निरालाजी में प्रस्कुटित और विकसित 
हुआ है। ऐसी रचनाओं में कभी-कभी किचित्‌ कथा-सूत्र भी 
मिलता है । किन्तु 'कथा-वस्तु” कवि के लिए एक प्रधान वण्ये-वस्तु 
नहीं होती, वह तो केवल मूते आकपण के लिए एक प्रेरणा का 
काम देती है | निराला जी की प्रसिद्ध रचना-- 
तोड़ती पत्थर थी, 
इलाहाबाद की सड़क पर 

में 'पत्थर तोड़ना? यथार्थ में मात्र उद्दीपन है, और तोड़ने 
वाली मात्र अवृलम्ब; इनके द्वारा करुणा ओर दुरवस्था 'की अभि- 
व्यक्ति प्रधान है। 

यदि 'मुक्तक काव्य! पय-शेली मेंन लिखा जाकर “गद्यः 

लिखा जाय तो उसे आजकल गद्य-काव्य” कहते हँ। यह एक नया 
रूप हिन्दी में उदय हुआ है। भावनात्मक निबन्धों के अन्तर्गत इस 
पर विशेष लिखा जायगा। 

इस विवेचन से स्पष्ट हो जाता हे कि यहाँ तक काव्य के वर्गी- 
करण के दो आधार विशेष माने गए, एक उच्च-शैली-सम्बन्धी, 
दूसरा 'वस्तु'-सम्बन्धी । 

भारतीय आचार्यों ने अथ-सामथ्य के आधार पर भी काव्य 
के भेद किये हूं : वे काव्य को उत्तम, मध्यस तथा अधम इन तीन 
कोटियों में विभाजित करते ह। | 

मम्मट ने उत्तम काव्य उसे बताया है जिसमें वाच्यार्थ की 
अपेक्षा व्यद्ञौयार्थ अधिक चमत्कारक हो | 

मध्यम काव्य में व्यद्गौयाथे उतना चमत्कारक नहीं होता पर 
गुणीभूत व्यज्ञय अवश्य रहता है। 

जिस रचना में केवल वाच्याथ में ही चमत्कार हो वह अधम 
रचना कही जाती दे । यह ध्यनिवादियों की दृष्टि है, जो अमिधा- 


काव्य : तत्व-विवेचन ७ 8 


बादी हैं वे इसका उलटा कर देते हैं । 

साहित्य-दर्षणुकार विश्वनाथ ने 'मुक्तक' के अतिरिक्त कुछ भेद 
ओर किये हैं। युग्मक दो छन्दों में पूर्ण होता है, सदानितक तीन 
छन्दों में, कल्लापक चार छन्दों में, कुलक पाँच में पूर्ण होता है । 
आज हिन्दी में ऐसी रचनाएँ नहीं मिलती | 
काव्य के दोप 

यहाँ तक काव्य के स्वरूप को सममभने तथा उसके तत्त्वों को 
हृदयंगम करने की चेष्ठ॒ की गई | काव्य के इन तत्त्वों के साथ 
काव्य के दोपों की उपेक्षा नहीं की जा सकती, आचाये मम्मठ ने 
काव्य की परिभाषा करते हुए लिखा था -- 

तद्दोषो शब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुनः क्वापि! इसमें सबसे 
पहले काव्य के संबंध में अदोप” शब्द रखा है। काव्य को अदोप 
हाना चाहिए। छुछ व्यक्ति 'दोप”-होनता को 'सगुण? होना मानते 
हैं। पर ऐसा नहीं, गुण” एक वस्तु है, उस पर ऊपर विचार हो 
चुका है, दोप भी अपना अस्तित्व रखते हैं। कुशल्न कवि दोषों से 
बचने की चेष्टा करते है। इस दृष्टि से दोपों को जानना भी 
आवश्यक है | 

दोपों पर काव्य-शास्त्र की रचना के समय से ही आचार्या ने 
विचार किया है। संस्छृत में भरत-मुनि ही काव्य-शास्त्र के प्रथम 
आचाये साने जाते हैं। उन्होंने काव्य में दस दोप माने हें: 
अर्थदीन, एकार्थ, गूढ़ाथें, अथान्तर, विसन्धि, शब्द-च्युति 
(शब्द हीन ), विपम, भिन्‍नाथ, अभिष्लुतार्थ और न्यायादपेत | 

अग्नि पुराण” के साहित्य-शास्त्र-संवंधी भाग में केवल तीन दोप 

माने हैं: वक्त, वाचक और वाच्य । दस्डी ने दस और भामह 
नें ग्यारह माने हैं। दण्डी ओर भामह में दस दोप तो समान हैं. 
एक भामह ने अधिक दिया है। भरत मुनि से दोषों के संबंध सें 
इस प्रकार तुलना हो सकती हूँ 
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भरत भामह तथा दण्डी 

१, अर्थद्ीन १, अपा्थ १० व्य्थ 

२. एका्थे २. एका्थे 

३, गूढ़ाथे ३. ससंशय 

७. अथोन्‍्तर ७. अपक्रम 

४. विसन्धि ४. विसन्धि 

६, शब्दच्युत ६. शब्दहीन 

७, विपम ७, भिन्‍नवृत्त ६ यति अ्रष्ट 
८, भिन्‍नाथे ८. असाय (म्राम्य) 

६. अभिष्लुताथ 


१०, न्यायादपेत 

इस तुलना से विदित होगा कि दण्डी ने प्रायः भरत के 
झढोप सम्मिलित किये हैं। व्यर्थ ओर यतिश्रष्ट भरत के अन्य 
दो दोषों में समा सकते हैं। भामह ने दुण्डी से अधिक अ्रतिज्ञा 
हेतु दृष्टान्त हानि! नामक दोप और बताया है। किन्तु यहाँ तक 
दोपों की विवेचना वेज्ञानिक प्रणाली पर नहीं थी। वामन ने इन 
सब दोपों को विधिवत्‌ वर्गों में विभाजित कर दिया--उसने पद 
दोप, वाक्य-दोप, पद्ाथ-दोप ओर वाक्याथ-दोप नाम से दोपों 
के चार वर्ग बना दिए। मम्मट ने पद, वाक्य ओर अथ के दोपों 
की विचेचना करते हुए रस-दोपों का एक चौथा वगे ओर माना 
है। ध्वन्यालोक ने दोपों का उल्लेख दोप नाम से किया है, रस- 
वर्णन में ओचित्य विचार पर जोर दिया है, अतः अनोचित्य दोप 
के अन्तर्गत माना जायगा। अनोचित्याहते न्यायाद्रसँभाड्स्य 
कारणम? *--इस प्रकार जब दोपों का अनुसन्धान शुरू हुआ तो 
उनकी गिनती बढ़ती गई। मम्मठ ने द्वी १६ पद-दोपष तथा १३ 
वाक्य-दोप माने हँ। आगे चलकर काव्य-दोप ७० से अधिक हो 

3, ध्वन्यात्वोक एछ १४९ 





काव्य ; तत्त्व-विधेचन ड। 


गए। पद-दोप १६, वाक्य-दोष ३१, अर्थे-दोप २३ और रस-दोप 
१० | यहाँ पर इन पर इतने घिस्तार ओर सूक्ष्मता से विचार नहीं 
किया जा'सकता | यह तो दोपों की परम्परा ओर इतिहास हे । 


दोप की परिभापा-- 

सभी आचार्यों ने यह साना है कि काव्य में दोपों का अभाव 
होना चाहिए। मम्मट की काव्य-परिभापा प्रसिद्ध है 'तदूदोषो 
शब्दा्थ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि! जिसमें काव्य का अदोप! 
होना सबसे पहले आवश्यक बताया गया है। प्राय: सभी आचार्यों 
ने काव्य के लिए निर्दोपता पर जोर दिया है। दोप कया है? यह 
प्रश्न उपस्थित होता है। 'मुख्या्थ ह॒तिदोंपो! जिसमें मुख्याथे अथवा 
उद्देश्य-प्रतीति का अपकपप हो, हानि हो, अथवा घात हो, वही दोष 
है । फलततः काव्य के अर्थ को उज्ज्वल ओर स्पष्ट रखने के लिए दोप- 
ज्ञान आवश्यक है। दोप होने से काव्य अपना अथ भल्ी प्रकार 
अकट नहीं कर सकता । कुछ लोगों का विचार रहा कि गुणों की 
विपरीतता ही दोप है। दोप इस दृष्टि से अभांवात्मक हो जाते 
हैं। पर यह स्पष्ट है कि दोप” अपना प्रथक अस्तित्व रखते हैं, 
केवल गुण विपरीत नहीं हूं। किसी कवि ने दोपों के सम्बन्ध सें 
कहा है : 

“कहूँ दोप है उचित कर, कहूँ दोप गुण होइ। 
कहूँ दोप नहिं गुण नहीं, ऐसी के तू जोइ॥” 

जहाँ दोष ओचित्य-पोपक हैं, अथवा जहाँ वे गुण हो जाते 
हैं, वहाँ उनके दोपत्व का परिद्ार हो जावा है, अतः दोपों के 
विवेचन में उनके प्रयोग पर भी ध्यान देना आवश्यक ग्रतीत होता 
है। दोप गुणों की भाँति नित्य पदार्थ नहीं कि वे सब अवस्थाओं 
में विद्यमान रहें और एक से रहें। किन्तु दोष से वचना सरल 
नहीं, किसी न किसी प्रकार का दोप कहीं न कहीं काव्य में मिल 
दी जायगा | सम्मट अदोप? होना काव्य के लिए अनिवाय मानते 
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हैं, पर सर्वथा “अदोप/--काव्य बहुधा सम्भव नहीं। और जब 
दोपों? को शास्त्रीय अर्थ में अहुण किया जाय, वब तो कैसे भी 
निरतार नहीं होता । इस दृष्टि से दोप को केवल्न उसकी परिभाषा 
की दृष्टि के मूल-भाव से ही ग्रहण करना उचित है) यदि काव्यः 
के अथे और सौन्दय में निरन्तर उत्कर्ष होता रहता है, किसी 
प्रकार का उनमें व्याघात पैदा नहीं होता तो वहाँ दोषान्बेपण के 
लिए व्यग्र होने की आवश्यकता नहीं। 
दोप के भेद_- 

दोप के अगण्ित भेदों की बात ऊपर हो चुकी है। उन सब 
पर विचार करज्ञा अनावश्यक है। वह तो मिखारीदास के काव्य- 
निर्णय से, संस्कृत के अन्य शास्त्र-प्रन्थों से--उदाहरण के लिए 
मम्म्ट के काव्य-प्रक्राश से अथवा विश्वनाथ के साहित्य-दर्पण से 
पढ़ा और सममा जा सकता है। यहाँ तो कुछ प्रमुख दोपों पर 
विचार कर लेना ही पर्याप्त होगा । | 

दोपों को प्रथानतः चार भागों में ही बाँटना समुचित होता है : 
एक-पद-दोप, दूसरा-वाक्य-दोप, तीसरा-अथ-दोप, और 
चौथा--रस-दोव । यह स्वाभाविक ओर वैज्ञानिक वर्गीकरण माना 
जा सकता है। पहले दो दोप काव्य के रूप से सम्बन्धित हैं। 'शब्द? 
अथ-प्रहण के माध्यम की एक इकाई है। शब्द स्वयं रूप-मात्र है, 
ओर अकेला कोई अभिम्राय प्रकट नहीं कर सकता | पर शब्द हे 
ही ओर शब्द से वाक्य तक पहुँचते हैं। वाक्य अथ का माध्यम 
है, आर अर्थ (रस? का है। 

पद-दोप वहाँ होता हे जहाँ अनुचित ओर व्याधात करने वाले 
शब्दों का अथवा पदों का प्रयोग हो गया हो। पद-दोप में पहला 
है श्रुति कड॒त्व! | शब्द से ही इसका लक्षण स्पट है । जिस काव्य 
में कणुकदु शब्दों का प्रयोग हुआ हो, उसमें कर्णकडु दोप अथवा 
श्रुति कट्ठत्व माना जायगा। श्रुति की कडड॒ता तीन प्रकार से सम्भव 
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है, एक तो कठोर अक्षरों के अथवा संयुक्त वर्णो के प्रयोग से, किंतु 
यदि इन अक्षरों का प्रयोग परुपावृत्ति के अनुकूल हो तो यह दोष 
वहाँ नहीं होगा | कारण स्पष्ट है: ऐसे स्थान पर करण-कटु॒त्व अर्थ 
के वोध में साथक ही होता है | यथाथ में हम ऐसे स्थल्न पर कर- 
कट्ुता का आरोप ही नहीं कर सकते। दूसरे, वृत्ति के विरोध में 
कोई शब्द आ जाय | मधुर उपनागरिका बृत्ति का चरण हो उसमें 
रुपा-वृत्ति का वणु-विन्यास आ जाय तो भी वह श्रति-कठ्ु विदित 
होगा । जहाँ किसी शब्द के उच्चारण में भी कठिनाई हो वहाँ भी 
यह दोप रहता है | 
“उ्युत-संस्कार! दूसरा दोप है। व्याकरण के विरुद्ध किसी पद 
का प्रयोग हुआ हो तो वहाँ यही दोप माना जायगा। भाषा का 
स्कारएः व्याकरण से ही होता है। अतः व्याकरण-विरुद्ध पद का 
प्रयोग च्युत-संस्कारः कहलायगा। इसी को 'भाषाहीनः भी कह 
२4 उदाहरण ७ ९ न पी ६ 
सकते हैँ) उदाहरण के लिए कहीं स्थायी” भाव के लिए अस्थायी? 
शब्द का प्रयोग किया जाय तो यह दोप हो सकता है। कारण 
स्पष्ट है कि स्थायी? का त्रज रूप 'थायी? होगा। थायी का ही 
अथे स्थायी है। असथायी तो अ-स्थायी का आमक अथ प्रदान 
करेगा | 
आापा-हीन! की परिभाषा हिन्दी-आचाये यह करते हैं कि जहाँ 
बिना किसी नियम के ही मात्रा अथवा बणें अदल-वदल जायें या 
घट-बढ़ जाये, वहाँ यह दोप होता है, कृष्ण! के लिए 'कान्ह? के 
स्थान पर कान! का प्रयोग ऐसा ही दोप है । 
तीसरा दोप “अग्रयुक्त दोप” है। अग्रयुक्त दोष वहाँ होता है 
जहाँ अप्रचलित शब्द का प्रयोग कर दिया जाय। '्परश! का अथे 
कोप में दान? भी है, किन्तु इस अर्थ सें इस शब्द का प्रयोग नर्ह 
होता । फिए यदि इसी अर्थ सें इसका प्रयोग किया जाय तो यह 
दोप होगा। यदि चन्द्रमृहण के दिन माँगने वाले दान करो, दान 
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करो? की ज्ञगह्‌ स्पश करो, स्पशे करो? कहें तो क्‍या परिणाम 
निकले । 

इसी से मिलते-जुलते कुछ दोप ओर हैं, यथा असमर्थ! निह- 
वाथ” 'अग्रतोताथ', असिद्ध त्याग” आदि; इनमें परस्पर सूक्ष्म 
अन्तर है। अप्रयुक्त तो जैसा शव्द॒ से प्रकट होता है प्रयोग? के 


आधार पर है। जो शब्द-प्रयोग बाहर हो गया है उसे प्रयोग में 
लाना उचित नहीं होता । अतिथि? के लिए 'गोष्नः अब अगप्रयुकत 
हो चुका है। इसका प्रयोग दोष होगा । “असमथे” दोप शब्द की 
अपनी सामथ्य पर निर्भर है। कभी-कभी शब्द आवश्यक अथे देने 
में समर्थ नहीं होते । यहाँ प्रयोग का क्षेत्र नहीं, शब्द की सामथ्ये 
देखी जाती है । किसी-किसी ने इसी को वाकछ॒ल” बताया है और 
यरिभापा में कहा है कि जहाँ लक्ष्याथ के अतिरिक्त किसी दूसरे के 
लिए भी मन दोड़े--जेसे 'मति रास हरी चुरियाँ खनके !! पर इस 
वाक्य में 'समास” का दोप विशेष है, उत्तना सामथ्ये को नहीं । 
निहताथ में शब्दों के ऐसे प्रयोग पर आपत्ति होती है जहाँ उसके 
कई अथ होते हों, पर प्रयोग उसका ऐसे अथ में हुआ हो जो प्रसिद्ध 
न हो। यहाँ पर आने वाला शब्द प्रयोग के बाहर नहीं हुआ, पर 
उसमें जो दूसरा अथ दे, जिसके लिए उसका प्रयोग किया गया दै 
यह अप्रसिद्ध है, उससे लोग कम परिचित हैं। उदाहरण के लिए 
शम्बर का अर्थ जल भी है ओर यह एक राक्षस का नाम भी है। 

यह शब्द अमुर के नाम के रूप में ही प्रसिद्ध है, जल के रूप में 
नहीं, किन्तु इसे जल के लिए काम में लाया जाय तो यह दोप 
होगा । अप्रयुक्त में तो वह अथ प्रयोग के बाहर हो चुका होता है 

यहाँ उसका एक अथ तो प्रयोग में रहता है, दूसरा कम | इसी से 
मिलता हुआ “अप्रतीताथ' है| लोक-व्यवहार में जो शब्द प्रयोग में 
नहीं आ रहा किन्तु उसका प्रयोग कर दिया जाय | यह शब्द अन्यत्र 
प्रचलित दे सकता दे। जैसे विद्वान, दर्शन अथवा अन्यत्र कहीं यह 
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पारिसापिक अथवा विशेषाथक शब्द हो सकता है, पर लोक-च्यव- 
हार में प्रचलित नहीं | जहाँ ऐसे शब्द का प्रयोग होगा, वहाँ अथे 
की प्रतीति में बाधा होगी ही। यह दोष प्रयोग के सीमित और 
विशेष क्षेत्र के कारण होता है। उदाहरण के लिए आशय!” शब्द 
पमिथ्या ज्ञान! के अर्थ में केवल योग-शास्त्र में आता है; साधारण 
काव्य में यह दोष हो जायगा। प्रसिद्ध त्याग? में शब्द अपना 
प्रसिद्ध अथ त्याग देता है, तब प्रयोग में आता है । यह प्रसिद्धि 
सापेक्षिक होती है, ओर अन्य किसी शब्द के अर्थ से सम्बन्धित 
होती है। चिढड़ियों के लिए चहकना उपयुक्त शब्द है, अ्रसिद्ध हे 
कूजना मोरों के लिए उचित है, पर यदि चिड़िया के लिए 'कूजना? 
कह दिया जाय तो शब्द प्रसिद्ध अर्थ को त्याग कर प्रसक् का अर्थ 
दे सकेंगे, ऐसे स्थल पर ही यद्द दोष होगा। 

अश्लीलत्व भी एक प्रधान दोप है। यह तीन प्रकार का हो 
सकता है : १--नब्रीड़ा व्यज्लक, २--धुणा व्यज्ञक ओर ३--अम- 
कल व्यञ्ञक | ब्रीड़ा व्यज्लक अश्लीलता ऐसे शब्दों के प्रयोग से 
होती है जिनसे लज्जा हो। उदाहरणाथे कहीं बादलों के लिए 
जी का शब्द का प्रयोग किया गया हो तो ब्रीड़ा का भाव उदय 
होता है | घृणा व्यज्ञकः वहाँ होगा जहाँ घृणा होगी 'मिची आँख 
पिय की निरखि वायु दीन तत्काल” इसमें वायु! से अधोवायु का 
भाव भलकने से घृणा होती है। इसी प्रकार कहीं अमड्गल सूचक 
शब्द आ जाय तो वहाँ अमड्गल व्यज्ञक अश्लीलता होती है | हत- 
वृत्त भी ध्यान देने योग्य दोप है। यह दोप वहाँ होता दे जहाँ 
पिज्जत्त आदि के नियमों का पान होते हुए भी छन्द अथवा काव्य के 
पढ़ने में अथवा सुनने में कुछ खटक प्रतीत हो। यह दोप कभी-कमी 
कवियों को बहुत परेशान करता है, पिड्ल की दृष्टि से उन्हें कोई 
दोप नहीं दीखता, किन्तु उन्हें उततके समुचित प्रवाह में अवरोध 
ओर कठिनता प्रतीत होती है । 


पमीक्ता के पिद्धान्त 


| 
नव 


अच्छे कवि को अधिक पद” का दोप भी वचाना चाहिए। 
जहाँ एक शब्द से ही पूर्ण अथ प्रतीत हो जाता हों वहाँ उसका 
अथवा उसके अंरा का उल्लेख व्यथ हे, ओर दोप है। कहीं पर 
पुष्प पराग? कह्ा जाय तो दोप होगा, क्योंकि पुष्प” शब्द अधिक 
है। पराग से ही उसका ज्ञान हो जाता है। अधिक पद दोप के 
समान ही 'अपुष्ट' दोष होता है। इसमें ऐसे शब्दों का प्रयोग हो 
जाता है जिनके न होने से भी अथ में बाधा नहीं पड़ती । अधिक 
पद? में तो प्रायः वह पद अपने अथ के साथ किसी दूसरे पद में 
विद्यमान रहता है, अपनी अनिवायेता के कारण, जेसे 'पराग? में 
पुष्प का अजु न! में 'पाण्डव” का। किन्तु अपुष्ट” में वह इस 
प्रकार गर्भित नहीं होता, फिए भी अथ के लिए आवश्यक नहीं 
होता। “उदित विपुल नभ मार्हि ससि अरी ! छोड़ अब मान |” 
मान छुड़ाने में चन्द्रमा ही सहायक दे, 'विपुल्न नभ” व्यथ है। 
इसी प्रकार कहीं कोई आवश्यक पद छूट जाने से न्‍्यून पद दोष हो 
जाता । राजा तिहारे ख़ड़ग ते, प्रगट भयो यश फूल |” खडग से 
फूल केसे पेदा होगा, यश में फूल के रूपक के लिए खड़ग को लता 
मानना होगा। लता? के अभाव से दोप आ गया है | इसी प्रकार 
किसी शब्द की (ुनरावृत्ति! भी काव्य में शेथिल्य पेद्रा करती है, 
“जो तिय मोमन ले गई, कहाँ गई वह तीय ।” यहाँ 'तीय” की 
पुनरावृत्ति से कोई सान्दर्य नहीं बढ़ता अतः कथितपद! या पुन- 
रुक्ति दोप हूँ 

भग्न-प्रक्रम भी दोप हे। इसे तीन प्रकार का माना जा 
सकता दूँ : एफ विधि अनुकृत्ञ प्रयोग न होना : विधि से जहाँ 
शब्द का एक रूप आना आवश्यक हो वहाँ | दूसरा प्रयोग किया 
जाय--'जदाँ मीन तुआ बसत दे, तादी पे क्रिन जात” | यहाँ 
जिदा! के लिए नित्य सम्बन्धों 'तदाँ? का प्रयोग विधि अनुकूल 
दाग, स्वत हा द्वा काब य [| उचित है, अब: सरताम ता! विधि 


काव्य : तच्व-विवेचन घछ 

अतिकूल है। तहाँ क्‍यों न तू जातः ऐसा चरण ठीक होगा । दूसरा 
जहाँ यथाक्रम चशेन नहीं, यह “अक्रम' दोप भी कहा जाता है। 
तीसरे जहाँ समान वचन” नहीं--तू हरि की ऑखियाँ बसी 
कान्ह बसे तुझ नेन” यहाँ अँखियाँ? के समान 'निन' नहीं, या तो 
दोनों स्थानों पर नना! होना चाहिए, या आंखें? ही; तभी 
अर्थ का सौन्दर्य प्रतीत होता है । 
उपसंहार 

इस प्रकार इस दोप-विवेचन से यह सिद्ध हो जाता है कि 
काव्य में दोप से बचने में सचेत रहना चाहिए । दोपों की संख्या 
बँधी हुई नहीं हो सकती; जहाँ भी अर्थ-प्रहण में शब्द के अनुचित 
अथवा जटिल, व्याकरण-विरुद्ध अथवा संदिग्व वाक्‍य-रचना से 
या अथ के उत्कपांपकर्ष या विधि-विहितत्व से, अथवा 'रस' के 
यथाथे परिपाक में बाधा या विरोध से काव्य ओर उसके सौन्दर्य 
को भली प्रकार हृदयड्गरम न किया जा सके वहाँ दोप होंगे ओर ये 
दोप अगखणित हो सकते हैं। 


तृतीय अध्याय 


नाटक 


साहित्य में नाठक का स्थान 

समस्त साहित्यिक अभिव्यक्तियों में नाटक का स्थान सर्वोपरि 
है| इसमें काव्यानन्द के साथ अन्य कलाओं का भी आनन्द प्राप्त 
हो जाता है | इसमें जीवन का सम्पूण और मूते रूप अवतीणे होता 
है। नाटक में लेखक का निजी व्यक्तित्व प्रथक्‌ उभरकर नहीं आता, 
वह नाटक के पात्रों में ही समाया रहता दे। इस विशेषता के 
कारण साहित्य में नाटक विशेष सम्मान के भागी हो जाते हैं। 
पात्रों की वाणी भी स्वतन्त्र निजी उद्‌्गार के रूप में नहीं होती । 
किसी जीवन्न-कहानी की परिस्थितियों में आवश्यक रूप से प्रकट 
होने वाले वाता-सम्बाद के रुप में होती हे । इससे नाटक जीवन 
का यथार्थ रूपक हो जाता है । संगीत, काव्य, कथोपकथन, नृत्य, 
अभिनय, दृश्य आदि से संयुक्त नाटक-साहित्य साहित्य का ऐसा 
अंग दे जिसमें कण ओर नेत्र-सम्बन्धी इन्द्रियों को आनन्द देने 
वाली समस्त कलाओं का अभिनिवेश रहता दे | किन्तु नाटक का 
सबसे अधिक मद्दत््व तो इसमें दे कि वह जीवन की अनुकृति है। 
कवि के भाव श्रव्य अथवा पाख्य काव्य सें मानसिक आकृतियों में 
ही कल्पना से मृत द्वोते हँ। पर नाटक में तो नाटकीय पात्रों, उनके 
अभिनयों ओर दृश्य-संयाजनों से चम चन्नुओं के लिए भी साकार 
दा उठत ह। ओर सबसे महत्व की वात तो यह दे कि प्रत्येक भाव 
नादकों में जीवन ओर उसकी कहानी से गुथा हुआ रहता है । 
ऋषि को कल्पना का आदशें भो नाटक के द्वारा यथार्थ का रूप 


नाटक हि पक 


ग्रहण कर लेता है। 
नाटक का जन्म ओर विकास 
साहित्य के इस महत्त्वपूर्ण अंग के विकास का इतिहास भी 
रोचक है| भारत में तो नाटकों का जन्म संसार के अन्य सभी 
देशों से बहुत पहले हो चुका था। ५ 
विद्वानों ने, जिनम्रें प्रमुख पाश्चात्य विद्वान्‌ ही हैं, बेदों के 
अध्ययन से यह अनुसंधान करने की चेष्टा की हे कि वेदों में वे 
समस्त तत्त्व विद्यमान हैं, जिनके सिल्ष जाने पर नाटक जन्म लेते - 
है, नाटक के निर्माण के बीज ये हैं-- 
...पाख्य अथांत्‌ संवाद, गीत, अभिनय तथा रस। , 
नाटक क्या 
नाटक के सम्बन्ध में पाश्चात्य साहित्य में सबसे पहले अरस्तू 
ने विचार किया। आरिस्टाटल अथवा अरस्तू ने माना कि कला अलु- 
कृति पर निर्भर करती है । उसने अनुकृति के लिए जो यूनानी श 
लिखा है उसका अंग्रेजी पर्याय 'इमीटेशन? साना जाता है। अलु- 
कृति का यह सिद्धान्त नाटकों के सम्बन्ध में अपने यहाँ भी मान्य ' 
था। घनजय ने 'दशरूपकः में लिखा है कि अवस्था की अनुकृति 
को नाटक कहते हेँ।' अलनुकृति शब्द की अरस्तू ने व्याख्या 
नहीं दी फल्तः आलोचकों में बड़ा विवाद खड़ा हुआ; 
अंत में यह मान्य हुआ कि अलुकृति का अर्थ नकल्ञ करना 
. नहीं, प्रकृति का अनुकरण करना है। दूसरे शब्दों में इस समस्त 
विवाद को इस सत का रूप दे देने से काम चल जायगा कि “त्ताठक 
एक प्रकार का वह संग्राहक शीशा है, जो प्रकाश .की किरण को 
, चूहदू करफे और समेट तथा दवा करके उस प्रकाश को लपट में 
परिण॒त कर देता है |” 





१. अवस्था«्नुकृति : नाव्यम! (दृशखूपक) 


&० समीक्ष। के सिद्धान्त 


त्र्नेटियर ने प्रतिपादित किया है कि नाटक में हमें इच्छा? 
अथवा 'संकल्प” का प्रद्शेन मिलता है। 
उपन्यास में इसका उल्टा होता है। उपन्यास में हमसे वाहर 
का हम पर प्रभाव पड़ता है, उसका चित्र दिया जाता है। 
सरसी का कहना है कि “नाटक वह है जो प्रेक्षकों के लिए 
लिखा जाय ।” किन्तु प्रेक्षकों के लिए तो कथा भी हो सकती है । 
निकोल ने इसमें संशोधन किया है--“विना प्रेक्षकों के तथा बिना 
अभिनेताओं के, जो कि उसकी व्याख्या करते हैं, नाटक अकल्प- 
नीय है |” इसी कारण नाटककार को जहाँ प्रेज्ञकों का ध्यान रखना 
पड़ता दूँ वहाँ अमिनेताओं को शक्ति ओर योग्यताओं का भो। वह 
एक पात्र को आदि से अन्त तक सव दृश्यों में अभिनय करता 
नहीं दिखा सकता । नाटक में जीवन-सम्वन्धी विचार अभिनेताओं 
द्वारा प्रदर्शित किये जाते हैँ। इनको प्रकट करने की प्रणाली में 
अप्रत्याशित का उपयोग प्रधान है, जिसकी आशा नहीं की जाती। 
ऐसी कोई घटना देवात्‌ अनायास ही उपस्थित होनी चाहिए और 
उससे भावों तथा विचारों को एक घकका लगना चाहिए । यह 
अग्रत्याशिति सव नाठकों में मिलती हैँ, इसलिए नाढकों में ऐसे 
स्थलों ओर स्थितियों का विचारपृवक नियोजन होना चाहिए, 
जो चाद्द तो अदभुत दोन के कारण, अथवा बिलकुल नये होने के 
कारण, अथवा फिसी अनोखी विशेषता के कारण या इसलिए दी 
फ़ि वह मान्य परम्परा या रूढ़ि से एकदम भिन्न है, प्रेक्षकों को 
आरचये-चकित कर दें, श्रवाक कर दें, उद्मीव कर दें ओर भावो- 
त्तेनना से व्यम्न कर दें । 
भाग्तीय नाटकों के तत्ल 
भारतीय परिपादी के नाटकों पर इृष्ठि झलने ही यह बिदित हो 
जाता ४ कि वर्दां छू कलाहारों अवबबा नाटककार्ों ने नाटऊ में दो 
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चातें रखी हैं---एक तो नाटकीय वस्तु और दूसरी सूचक अथवा 
ज्ञापकः संयोजना। सूचक अथवा ज्ञापक संयोजना नाटकीय 
वस्तु से सम्बन्धित भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती है 
जिसका उससे सीधा कोई सम्बन्ध न हो, सूचक अथवा ज्ञापक 
रूयोजना के ये दो अंग हैं-- 

पूर्वर॑ग- एक पूर्वरंग सें आरम्मसूचक नगाड़ा बजाना तथा 
चाद्यों का ठीक करना, सूंत्रधार का ध्वजारोपण तथा पुष्प-वर्षा के 
'परान्त नान्दी-कृत्य होता है । 

नान्‍्दी--अत्येक नाटक मंगलाचरण से आरम्भ होता है| इस 
: सम्बन्ध में करिंचित्‌ सतभेद है कि यह नान्दी-पाठ कौन करता है। 
कुछ लोग यह मानते हैं कि नान्‍्दी-पाठ सूत्रधार करता है। कुछ 
'लोग यह मानते हैं. कि कोई पुरोद्चित यह पाठ करता है और इसके 
उपराम्त ही सुत्नधार अपना कार्य आरम्भ करता है। 

ऱद्गार--नान्दी के उपरान्त रंगद्धार आरम्भ होता है, जिसमें 
स्थापक आता है । स्थापक नाटकीय वस्तु के अनुरूप भूपा धारण 
किये होता है। यदि नाटक में देव-चरित्र हें तो वह देवताओं 
'का रूप भरकर आयगा, अन्यथा मनुष्य का। 

तब सूत्रधार कबि के नाम-गोन्न का परिचय देता है। 

यहाँ भारती बुत्ति के अनुसार प्ररोचना, बीथी, प्रहसन तथा 
आमुख होता है। वृत्ति के उक्त ये चारों प्रकार वे कौशल हैं जिनसे 
बातों-बातों म्रें सूजधार या पारिपाश्वेक अथवा स्थापक नाटक की 
प्रकृति वस्तु की ओर ध्यान आकर्पित कराके, उसे आरम्भ करा 
देते हैं। आमुख अथवा ग्रस्तावना के भी ५ भेद स्वीकार किये 
गए हैं । 

नाटक आरम्भ हो जाने के उपरांत उसकी मुख्य वस्तु अंकों के 
द्वारा विकसित होती है, तब अंत में 'भरत-वाक्यः नाटक की समाप्ति 
'पर आता है। साधारणतः यह शब्द (भमरत-वाक्य) समास-पद के 
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त्र्‌नेटियर ने प्रतिपादित किया हे कि नाटक में हमें “इच्छा? 
अथवा संकल्प? का प्रद्शन मिलता दे । 
उपन्यास में इसका उल्टा होता है। उपन्यास में हमसे बाहर 
का हम पर प्रभाव पड़ता है, उसका चित्र दिया जाता हे | 
सरसी का कहना है कि “नाटक वह है जो प्रेत्तकों के लिए 
लिखा जाय ।” किन्तु प्रेज्ञकों के लिए तो कथा भी हो सकती है । 
निकोल ने इसमें संशोधन किया है--“बिना ग्रेज्षकों के तथा बिना 
अभिनेताओं के, जो कि उसकी व्याख्या करते हैं, नाटक अकल्प- 
नीय दे ।” इसी कारण नाटककार को जहाँ प्रेक्कों का ध्यान रखना 
पड़ता दे वदाँ अमिनेताओं को शक्ति ओर योग्यताओं का भो | वह 
एक पात्र को आदि से अन्त तक सब दृश्यों में अभिनय करता 
नहीं दिखा सकता | नाटक में जीवन-पम्बन्धी विचार अभिनेताओं 
द्वार प्रदर्शित किये जाते हैं। इनकी प्रकट करने की प्रणाली में 
अप्रत्याशित का उपयोग प्रधान है, जिसकी आशा नहीं की जाती। 
ऐसी कोई घटना देवात्‌ अनायास ही उपस्थित होनी चाहिए और 
उससे भावों तथा विचारों को एक धक्का लगना चाहिए। यह 
अप्रत्याशिति सव नाटकों में मिलती है, इसलिए नाटकों में ऐसे 
स्थलों और स्थितियों का विचारपूर्वक नियोजन होना चाहिए, 
जो चाददे तो अद्भुत होने के कारण, अथवा विलकुल नये होने के 
कारण, अथवा क्रिसी अनोखी विशेषता के कारण या इसलिए हे 
कि वह मान्य परम्परा या रूढ़ि से एकदम भिन्न हैं, प्रेक्ञकों को 
आदपचर्य-चकित कर दें, अवाक्‌ कर दें, उद्म्ीव कर दें ओर भावो- 
सेजना से व्यम्र कर दें । 
भाग्तीय नाटकों के तत्व 
नारतीय परिपादी के नाटकों पर दृष्टि शलते दी यह विदित & 
जाता ई कि यहाँ के कलाछारों अथवा नाटककारों ने नाटक में दो 


हि ः 


भादक 5१ 


चातें रखी हैं--एक तो नाटकीय वस्तु और दूसरी सूचक अथवा 
ज्ञापक' संयोजना । सूचक अथवा ज्ञापक संयोजना नाटकीय 
वस्तु से सम्बन्धित भी हो सकती है और ऐसी भी हो सकती हे 
जिसका उससे सीधा कोई सम्बन्ध न हो, सूचक अथवा ज्ञापक 
रूयोजना के ये दो अंग हैं-- 

पूर्वर॑ग--एक पुवरंग में आरम्मसूचक् जगाड़ा बजाना तथा 
चाघ्यों का ठीक करना, सूत्रधार का ध्वजारोपण तथा पुष्प-व्षा के 
उपरान्त नान्‍्दी-कृत्य होता है 

नान्‍दी--प्रत्येक नाटक मंगलाचरण से आरम्भ होता दे । 
: म्बन्ध में किचित्‌ मतमेद है कि यह नान्दी-पाठ कौन करता है। 

लोग यह मानते हैं. कि नान्‍्दी-पाठ सूत्रधार करता दै। कुछ 
लोग यह मानते हैं कि कोई पुरोहित यह पाठ करता है और इसके 
उपराम्त ही सूत्रधार अपना कारये आरम्भ करता है। 

र्जद्वार--तान्दी के उपरान्त रंगठ्यर आरम्म होता दे, जिसमें 
स्थापक आता है। स्थापक नाटकीय वस्तु के अनुरूप भूपा धारण 
किये होता है। यदि नाटक में देव-चरित्र हैं तो बह देवताओं 
का रूप भरकर आयगा, अन्यथा मलुष्य का | 

तब सूत्रधार कवि के नाम-गोत्र का परिचय देता है । 

यहाँ भारती बृत्ति के अनुसार प्ररोचना, वीथी, श्रहसन तथा 
आऊुख होता दै। बृत्ति के उक्त ये चारों प्रकार वे कोशल हैं जिनसे 
बातां-बातों में सूत्रधार या पारिपाश्वेक्त अथवा स्थापक नाटक की 
अक्ृति वस्तु की ओर ध्यान आकर्षित कराके, उसे आरम्भ करा 
देते हैं। आमुख अथवा ग्रस्तावना के भी ५ भेद स्वीकार किये 
गए हैं। 

नाटक आरम्म हो जाने के उपरांत उसकी मुख्य वस्तु अंकों के 
द्वारा विकसित होती है, तव अंत में भरत-वाक्य? नाटक की समाप्ति 
पर आता है। साधारणतः यह शब्द (सरत-वाक्य) समास-पद के 
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रूप में मिलता है। 
जिस प्रकार नान्‍्दी के सम्बन्ध में मतभेद हैं उसी प्रकार 
पभरत-वाक्य! के सम्बन्ध में भी हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि 
भरत-वाक्य नाटक का अंग नहीं, यह तो नटों की अपनी चीज है । 
नाटक समाप्त हो जाने पर नट, सूत्रधार आदि धन्यवाद या 
आशीवांद के रूप में जो वाक्य कहते थे वे भरत वाक्य! 
कहलाये | भरत का अर्थ भी नट है। इस मत के रहते हुए भी यह 
देखा जाता हूँ कि सभी नाटककार नान्दी भी स्वयं लिखते हैं, 
आर भरत-वाक्य भी नाटक की समाप्ति की मंगल-याचना की 
भाँति नाटककार ही लिखते हैं। तभी एक नाटक की विविध 
स्थानों से मिलन वाली समस्त प्रतियों में एक-सा ही भरत-वाक्य 
मिलता है । यदि यह कार्य नट लोग करते तो अलग-अलग स्थानों 
में मिलने वाले नाटकों में अलग-अलग भरत-वाक्य मिलता | 
आधुनिक युग में इस परिपाटी को भी त्याग दिया गया है। 
नाटकीय वस्तु की समाप्ति के साथ नाटक भी समाप्त हो जाता हे । 
अधोपन्षेपक 
सुचक अथवा ज्ञापक संयोजना का दूसरा रूप हे अर्थोपक्तेपक । 
मृल नाटक का विकास अंकों में ही रहता दे। अंकों में सभी 
प्रकार के दृश्य नहीं दिखाये जा सकते | नाटककार गिनती के कुछ 
अंछों में कबल चुने हुए स्थल ही प्रदर्शित कर सकता है। उपन्यास- 
कार की भाँति वह कथा की दयोटी-बड़ी सभी बातों को सत्रवद्ध करके 
उपस्थित नी ऋर सकता। इस प्रणाली से ऐसी बहन-सी वातें 
जाता द जा दृश्य के याग्य ता नहीं हातां पर नाटक को कथा 
के प्रसाद का अच्ण्णु रलने लिए आ।नयाय हाता हद । बद्त सा 
बानें अन्य कारणों से हए्य के रूप में न्दीं दिखलाई जा सकतीं, 
भी दी से नाटछ की कथा के तारतन्य के लिए अनुपक्षणीय हों। 
| बातों है नाट्झकछार केस उर्पाग्थत करें ? इसके लिए अधथोपि- 


नायक ह्ड्रे 


चषेपकों की विधि का आश्रय लिया गया। 


जो घटनाएँ या व्यापार अंक में प्रत्यक्ष दिखाई जा सकती 


थे दृश्य-अ्रग्य कही जाती हैं। जो नाटक के लिए अनावश्यक हैं, 
पर दृश्य-श्रव्य नहीं हो सकतीं उन्हें सूच्य बनाया गया। ऐसी 
घटनाओं की सूचना भ्रेज्षकों को कथोपकथन मात्र की योजना से 
दे दी जाती है। मान लीजिए कि वध का दृश्य वर्जित है। वह रंगमंच 
पर नहीं दिखाता जा सकता। उसे किसी स्थल्न पर दो व्यक्तियों के 
वार्तालाप द्वारा सूचित करा दिया जाता है । 

ये सूचना देने वाले अर्थोपक्षेषक अथवा अंकच्छद पाँच 
अकार के होते हैं:--१. विष्कृभक, २. चूलिका, ३. अंकास्य 
अथवा अंकमुख, ४. .अंकावतार, ४. प्रवेशक । 

१. विष्कंमक--जब नाटककार आरम्भ में ही किसी ऐसी 
आत की सूचना देना चाहता है, जो हो चुकी है, या होने वाली 
है, जो भूतकाल अथवा भविष्य से सम्बन्ध रखती है तो वह 
अंक के आरम्भ में ही ऐसे दृश्य द्वारा भूत-मविष्य की घटनाओं 
की सूचना देते हैं। इसके पात्र सध्यम कोटि के होते हैं, अथवा 
निम्न श्रेणी के। पात्रों के इस भेद के कारण विष्कंभक के दो प्रकार 
माने जाते हं--एक शुद्ध विष्कंभक, जिसमें एक या दो मध्यम 
पात्र आयें; दूसरा मिश्र अथवा संकीण विष्कंभक, जिसमें नीच 
पात्र या नीच और मध्यम पात्र आयेँ। विष्कंभक में प्रधान-पात्रों 
को नहीं लाया जाता। शुद्ध में पात्र संस्कृत बोलते हैँ, मिश्र में 
संस्कृत और प्राकृत । - 

भारतीय नाख्य-शास्त्र सें जिस रूप में इन भेदों का उल्लेख 
हुआ है, उस रूप में आधुनिक नाटककार इसका उपयोग नहीं 
कर पाता, पर इसके अथ यह नहीं है कि आधुनिक नाटककार के 
लिए ऐसी नाटकीय विधियों का कोई उपयोग ही नहीं। चस्तुतः 


ज्ञाटककार की हर अवस्था में कुछ-न-छकुछ ऐसी वातों की सूचना 
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दिलानी ही पड़ती हे जिसका सम्बन्ध भूत अथवा भविष्य से 
होता है। आज पात्रों का भेद तो महत्त्वपूर्ण 'नहीं माना जा सकता, 
पर फिर भी जैसे 'गरुड़ध्वज! नाटक के आरम्भ में प्रहरियों की 
बातों के द्वारा पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने पू्वे के इतिहास का 
परिचय दिलाया दे, बेसा परिचय दिलाना विध्कंभक ही कहलायगा 
ओर पात्रों के मिश्र होने के कारण यह मिश्र कोटि का विष्कंभक: 
माना जायगा। 

२. प्रवेशक़ - इसका काये विष्कंभक की भाँति ही भूत-भविष्य 
की घटनाओं की सूचना देने का है पर यह अंक के आरम्भ में 
नहीं आता | दो अंकों के बीच में इसका समावेश होता दहै। पात्र 
इममें निम्न श्रेणी के होते हैं। इसमें आने वाली वक्तियां में 
कोई उद्ात्तता नहीं होती | पात्र प्राकृत में बोलते हैं। शक्लुन्तल्ा 
नाटक का सिपादही-महुआ-संवाद” इसका एक उदाहरण हे। 

३. चूलिका--क्रमी-क्रभी नाटककार पात्र या पात्रों को रंगमंच 
र सामने नहीं लाता। नेपथ्य में से ही कोई बात कहला देता हे, 
सी विधि से हमें आवश्यक सचना मिल जाती है। इसी को 
[लिका कहते हू । 
अकाउतार-- जो अंक चल रहा है, उसी अंक का अवतार 
ते अंकाबतार कदलायगा । इसमें जो अंक चल रहा दे, उसके 
समाप्त द्ात दो पुनाः उसी अंक के वही पात्र बाहर जाकर 
पुनः लीदते ४. ओर कर्म में प्रवृत्त दाकर पृ्ध कथा को आगे 
बढ़ाने ४ । 
अमर अबबा 'टकास्य--दुसमें किसी अंक के अंत में 
झागामी अंक के विपय की सूचना दी जाती दै | इसके दो प्रकार के 
गदी सहसे ८। एक तो इससे आगामी अंक के प्रमुख पात्रों का 
परिचय ब्रीर उनझा उ्ेश्य प्रकट कराया जा सझता दे। एक अंक 
समाम्न ठी रटा ६ आर देसी अंछ का कोई पात्र दूसरे से कदे--“ अरे, 


0 


र 
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तुमने सुना है क्या ? आज वाल्मीकि के आश्रम में सीता को देखने 
जनक तथा वशिष्ठ आने वाले हैं ।? और दूसरा अंक वाल्मीकि, 
जनक तथा वशिष्ठ से ही आरम्भ हो। अथवा दूसरा ऐसा ही 
कोई पात्र नाटक के आगामी कथानक का विवरण प्रस्तुत करे तो 
वह भी अंक मुख” या “अंकास्य” कहा जायगा। 

ये अर्थोपक्तेपक अभिनय कीं दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखते । 
ये तो केवल 'सूचकः हैं। 

नाटक की. रचना-प्रणाली ही ऐसी है कि सभी देशों के नाटक- 
कारों को अर्थोपक्षेपक'-जैसी विधि का उपयोग करना पड़ता है|. 
अंक में चुने हुए दृश्य ही दिखाये जा सकते हैं। उनकी परस्पर. 
संगति बिना इस प्रकार की सूचनाएँ दिलाये नहीं बैठ सकती | 
बस इन अशथपक्तेपकों का प्रयोग कलात्सक ढंग से होना 
चाहिए। 

नाटकीय वस्तु-सूचक-ज्ञापक आदि के द्वारा हमें नाटकीय 
वस्तु की व्यवस्था में सहायता मित्ती है। नाटक का मुख्य आधार 
तो उसका वह कथानक है जो नाटय-शास्त्र में वस्तु” कहलाता है 
यह वस्तु” नाटक में दो प्रकार की मानी गई हे : आधिका रिकः 
तथा प्रासंगिक । 

आधिकारिक वस्तु--वह प्रधान कथानक है जो नाटककार की 
दृष्टि में यथार्थ “बण्य! हे। इस आधिकारिक वस्तु का फल ही 
नाटक का श्रवान फल होता है, इसी का अधान पात्र नाटक का 
नायक होता है । उदाहरण के लिए 'प्रसादः के अजातशत्रु! नाटक. 
में कुणीक अथवा अज्नातरात्रु सम्बन्धी वस्तु आधिकारिक 
वस्तु है । 

प्रासंगिक वस्तु--वह कथांश होता है जो आधिकारिक वस्तु की 
किसी प्रकार की सहायता करने के लिए आधिकारिक वस्तु के साथ, 
कुछ स्वतन्त्र सत्ता भी रखता चलता है और प्रधान वस्तु से लिपटा 


स्द्‌ समीक्षा के घिद्धान्त 


रहता है। भवभूति” के मालती माधव” में मित्र मकरंद” की वस्तु 
प्रासंगिक दे। इसी प्रकार अजातशत्र' सें विरुद्धक' का कथानक 
भी प्रासंगिक कहा जायगा । ५ 
यहाँ तक नाटक के रूप-निर्माण को वात हुई । अब वस्तु के 
आन्तरिक विधान को भी जानना चाहिए । 
वस्तु का विधान 
नाटकोय वस्तु के अन्तर में प्रधान तत्त्व व्यापार! होता है । 
दृश्यों के द्वारा किसी-न-किसी व्यापार को ही दिखाया जाता है । 
व्यापार में दो तत्त्व वहुत स्पष्ट हैं -एक कारये अथवा व्यापार की 
अवस्था । नाटक का सूत्र किन-किन स्थितियों में होकर गया है, 
उसके विकास या वृद्धि की कौन कौन सी अवस्थाएँ हैं, इन्हीं को 
नाटक की कायावस्थाएँ/ कहते हूँ । दूसरा तत्त्व है इन अवस्थाओं में 
व्याप्त अभिप्राय को प्रकट करने की विधि और साधन । ये अथ- 
प्रकृतियाँ? कहलाती हूं। एक तीसरा तत्त्व ओर दे। थे कारयावस्थाएँ 
तथा अथ-प्रकृतियाँ प्रथक-पृथक्‌ सीमित स्थलों के रूप में आती 
2। ये माला के अलग-अलग मोती हैँ। अब इन सबको एक सत्र 
में नियाजित करने के लिए, इन दोनों का परस्पर सम्बन्ध स्थापित 
करन के लिए तथा इनके अपने हो विभागों में परस्पर सन्धि विठाने 
के लिए भी एफ अलग तत्त्व होता है, जो संधि कहलाता दे । 
इनका विवेचन क्रम से नीचे दिया जाता हे 
अवस्थाएँ 
माटकों में कार्य दे; व्यापार की हृष्टि से पाँच अवस्थाएँ मानी 
गई ८ । 
(६. 'प्राएन्न -टसमें नाटक के छूथानक का प्रारम्भ द्वीता ५ । 
इमर्में हिसी 'हल्न 5 लिए इच्छा उत्पन्न दाना दिखाया जाता ई, 
हंस मसंद्रारा लस नाटक में राह हा वश म॑ ऋरद् चद्रगुप्त के 


रे पे 
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साम्राज्य को पुष्ट देखने की इच्छा | २, धयत्नः-उस इच्छा की 
पूर्ति का यत्न किया जाता है, जेते चाणक्य का शकटदास कायस्थ 
से अज्ञातनाम पत्र लिखाना आदि | रे, भआप्त्याशाः-फल-शआप्ति 
की सम्भावना । इसमें विध्नों के उठने और नष्ट होने की स्थिति 
प्रस्तुत करके फल-प्राप्ति की आशा दिखाई जाती है । राक्षस के साथ 
मलयकेतु की घनिष्ठता ओर चन्द्रगुप्त पर चढ़ाई का आयोजन 
विध्न बन जाता है, किन्तु पत्र और पेटी मलयकेतु के समक्षप्रेपित 
होने पर विध्न शमन हो जाने से प्त्याशा? शुरू हो जाती है। 
लेकिन वह आशा-मात्र रहती है | ४, 'नियताप्ति-इस चौथी श्रेणी 
में प्राप्ति की सम्भावना-मात्र न रहकर निश्चितता आ जाती है। 
अपमे मित्र चंदनदास के मित्र के प्राण देने का अभिनय देखकर 
राक्षस का अपना समपेण करने को प्रस्तुत हो जाना | ५, फलागम 
फन्न की प्राप्ति--हमारे यहाँ के नाटक सुखान्त ही होते थे, इसलिए 
उनमें फल की प्राप्ति है ही जाती थी। राक्षस का मंत्रित्व स्वीकार 
करना फल्-प्राप्ति है। 
यूरोपीय नाटब-शास्त्र में भी इसी प्रकार की पाँच अवस्थाएँ 
मानी गई हैं, वे इस प्रकार हैं--१. प्रतिपादन ( एक्सपोज़ीशन ), 
२. प्रारम्भिक संघर्ष ( इनसिडेंट ) संघप वाहरी-मीतरी दोनों प्रकार 
का हो सकता है। ३. काये का चरम की ओर अग्रसर होना 
( राइजिंग एक्शन ) इस अवस्था में संघ या समस्या का स्वरूप 
पुर्णतः स्पष्ट हो जाता है। ४. चरम ( क्राइसिस ) इसमें संघर्ष पूरे 
उत्कर्ष एर पहुँच जाता है। संघप सदा नहीं चलता रह्‌ सकता । 
जब यह ऐसे स्थल पर पहुँच जाय कि संघप करने वाले दोनों पक्षों 
में से कोई भीं एक उस संघर्ष को आगे मेलने में असमथ होने 
'लगे। . 
क्राइसिस पर उसका फल इधर या उधर होने लगता है। 
दूसरे पक्ष का हास होने लगता है और इसकी विजय की 


ह्पर समीक्ता के सिद्धान्त 


सम्भावना स्पष्ट हो जाती है । इसको काये की ओर भ्रुकाव या 
डिन्यूमां कहते हैं। इसके आगे अन्तिम अवस्था आती है जिसमें 
कार्य हो जाता है । यही अवस्था केटेस्ट्रोफी कहलाती हे । यही फल 
होता दे । यह अच्छा भी हो सकता दे, और बुरा भी । 

अर्थ-प्र कृतियाँ 

ये भी पाँच ह---?. बीज, २, बिन्द, ३. पताका, ४. प्रकरी ओर 

कार्य | इनमें बीज तो आरम्भ नाम की अवस्था से मिलता हैँ । 
जिस प्रकार वांज सम फल्न छिपा रहता हू उसी प्रकार वीज म॑ नाटक 
के फल की सम्भावना रहती हू। बिन्द्र विच्छिन्न कथा को अवि- 
ल्छिन्त करता दे। बीज में से कथा-सत्र विकसित होकर आगे 
बढ़ते दी, मूल से अलग जान लगता हूं, तभी “विन्द' को अवब- 
तारणा होती #। बिन्द कथा के आवश्यक विस्तार का रोक देता 
है, आर कथा का सूत्र फिर जुड़ जाता 

'पताका' नाटक का वह कथांश दे जो मुख्य-वस्तु के नायक से 
अनिरिक्त दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करता दो पर मुख्य-कथा को 
प्रवादित रखने में सदायक है।। इसकी कल्पना मुख्य-कथा के 
समान होती & । 

'पकरा' में छोटी अवान्तर कथाएं द्वोती है, जो मृत कथा को 
आगे बढ़ाने में सदायक दाती द। आर कार्य' बह अन्तिम कथांरशा 
है जिम्रमे फल की प्रात्रि दातो # 
सन्धियां 

ल्नियां भी संख्या में पांच हू -१. मुस्म, २. प्रतिमुस, ३. गर्भ 
४, लिमव या अवमदा वथा ४. निबंदग अथबा उपसदार। प्रारन्भ 
माम की अवस्था & साथ योग दोने से ज्दा अनेक रसों और 
प्रवी ८ | है बीज दो उतनि दोतो द्‌ बद़ाँ सुखसन्धि दानी द, 
प्रतिमुख में बीज हंडुटित टता डुओआ दिखाट देता 4। बहू घटना- 


है 
चादक && 


क्रम को आगे चलाती है| गर्भसन्थि में अंकुरित बीज का विस्तार 
ओर भी अधिक दिखाई पड़ता है । इसमें प्राप्त्याशा और पताका 
का योग होता है। अवमश में नियताप्ति ओर प्रकरी का योग 
रहता है और नई बाधा उपस्थित होती हैे। निरवंहण सन्धि में कार्य 
और फल्लागम का योग होकर नाटक पूणुता को भ्राप्त होता है। 


पात्र 
नाटक की कथा-वस्तु का दिग्दशेन पात्रों के द्वारा ही होता हे, 
उपन्यासकार की भाँति रंगमंच के नियमों के कारण नाटककार को 
यह स्वच्छन्दता नहीं कि वह पात्रों के साथ अपनी टिप्पणियाँ देता 
हुआ कथा-व्यापार और अथे को एक विवरण में गूथता चला 
“जाय । समस्त नाटकीय वस्तु पात्रों के द्वारा उनके कथोपकथन ओर 
अभिनय से उद्घाटित होती है। रंगमंच की कल्ला उसको कुछ सहा- 
यता भले ही कर दे, नाटककार स्वयं कहीं प्रकट नहीं हो सकता | 
अतः पात्र सभी देशों ओर कालों के नाटकों के प्रधान माध्यम हैं। 
इसी कारण नाटकों में पात्रों का चरित्र-चित्रण विशेष ध्यान आकर्पित , 
करता है । नाटक सूलतः चरित्रों का ही अध्ययन है। कथा तो उसके 
चरित्रों के विशेष व्यवहारों और व्यापारों के लिए प्रसंग का कार्य करती 
है। उपन्यासों की ही भाँति नाटक भी दो प्रकार के हो सकते हैं-- 
एक 'घटना-प्रधान, दूसरे चरित्र-प्रधान! घटना-प्रधान नाटक में पात्रों 
को चमत्कार के कोतूहलपूण व्यापारों में उलमा दिया जाता है, 
जिसका फल यह होता हे कि पात्रों के चरित्र की अभिव्याक्ति उतनी 
“ नहीं हो पाती जितनो उत्तके साथ घटने वाली घटनाओं की | अभी 
पात्र किसी से लड़ रहा है, अभी आकाश में उड़ा जा रहा है, अभी 
जीवित चिता में जलना चाहता है, तो अभी लात मारकर जमीन 
में से पानी निकाल रहा है, अभी किसी जेलखाने में बन्द है। ऐसी 
उतेजक घटनाओं से घिरे हुए पात्र के चरित्र और व्यक्तित्व को 


+ 
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हम उतना नहीं देख पाते ज्िना घटनाओं को देख पाते है। 

यह होते हुए भी नाठक का माध्यम पात्र ही है। चरित्र-प्रधान 
नाटकों का ही विशेष आदर होता है। वही यथाथ में नाटक की 
कला के केन्द्र है, बही नाटकीय कला के मल अभिप्राय को 
सिद्ध करते हैं। तभी किसी ने यह कहा है कि चरित्र-चित्रण ही 
कला है |? 

इस चरित्र-चित्रण की कला भारत में ओर अन्य देशों में मिन्न- 
भिन्‍न सिद्धान्तों पर निभर करती है। भारत में “चरित्र” का एक 
रूप ग्रहण कर लिया जाता हूँ, ओर वह चरित्र विविध स्थितियों में 
किस प्रक्रार अपन उस चरित्र की रक्षा करता रहता दे, ओर उसका 
वह चरित्रत्व क्रिस प्रकार आरम्भ में घुधला, फिर कुछ उज्ज्वल 
आर उज्ज्यलतर यहाँ तक कि उज्ज्यलतम हो उठता हैँ, यह 
दिखाया जाता दे । राम में जो गुण हे वे आरम्भ से ही हैं, वे 
गुण घीरे-बीर विविध स्थितियों ओर परिस्थितियों में होकर खिलते 
जाते द। गण में कोड वृद्धि ओर विकास या हास नहीं द्वोता, 
उन गुणों की आभा में वृद्धि ओर विकास होता 

पाट्यान्ष्य विद्वान इस चरित्र-चित्रण नहीं मानते | थे पात्र में 
संत उपस्थित करते हे, बह कहीं उठता है, कहीं गिरता हैँ ओर 
(से प्रहार उसमें परियतेन का अवकाश रहता दूँ । वे इसीलिए भार- 
तीय लाटकी पर यद आराप लगाते दे कि दनमें चरित्र-चित्रण नहीं 
मिलता । यद अन्तर मीलिफ | । भारतीय नाटककार एक मनः- 
स्थिनि के सरस उत्हं्प हा दिखाना अनीम समक्ता ईद । हरिश्चन्द्र 
हा सत्य सचन, मन ओर ऋम का सामतमस्य रखता हुआ, कभी 
हैहे. हृद्िन-से-हठिस परी डी में विचलित नहीं दाता । इससे भार- 
विय साठ ६ दाग रगा हा परिया हु ऋरता ४॥। उसका उ्दश्य एस! 
हा सदि 7सना भी ४ । 


ही पान नी दासा, हट बात दाल ४5। उनमें से 


| 
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कोई एक पात्र प्रधान हो जाता है | यह नायक या नेता कहलाता है । 
नेता अथवा नायक में विनय, सौंदये, माधुये, त्याग, कार्ये- 
कुशल्ञता अथवा दक्षता, मधुरभापिता लोकप्रियता, शु द्वता, भापण- 
पटुता, उच्चकुलल, स्थिरचित्तता, युवावस्था, बुद्धि, साहस, स्मृति 
कला, शौये, तेज, शास्त्रज्ञता आदि गुण होने चाहिएँ। किन्तु नाटक 
शास्त्र की दृष्टि से एक ही प्रकार का नायक नहीं हो सकता | उप- 
रोक्त गुण किसी एक ही व्यक्ति में नहीं मिलते । इन गुणों के 
विविध धारणु-कर्ता विविध नायकों की कोटि में रखे जाते हैं। 
भारतीय आचार्यों ने नायकों को चार प्रकार का माना है-- 

१ धीरोदात्त - यह नायक बड़ा उदारचरित होता है। इसमें 
शक्ति, क्षमा, दृढ़ता, आत्मगौरव, विनय तथा निरमिमानता रहती 
है। यह समस्त कोटि के नायकों में सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त होता 
है। धीर' गुण को भारतीय आचार्यों ने नायक की कसौटी माना 
है। धीर का अथ ही चरित्र लिया गया है, यह गुण जिस चरित्र में 
सबसे उत्कृष्ट अथवा उदात्त हो, वही धीरोदात्त होगा । राम और 
युधिष्ठिर इसके उदाहरण ह। 

२ धीरललित--यह नायक कोमल स्वभाव, सुखान्वेपी, कला- 
विदू और मस्त होता है | उदाहरण--दुष्यन्त । 

३ धीरप्रशान्त--वह नायक जिसके चरित्र में प्रशान्तता हो-- 
संतोप और धेये हो। शान्त स्वभाव, कोमल्न मन । जेसे 'मालती 
साधव! से माधव । 

४ धीरोद्धत नायक---इसके स्वभाव में उद्धतता होती है यह 
सायावी, आत्म-प्रशंसा-परायण तथा स्वभाव से प्रचए्ड ओर चपल 
होता है। उदाहरणा्थें--मेघनाद । 

नायकों का एक भेद अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और शठ इन चार 
“प्रकारों में पुरुष व पत्नी के श्रति आचरण के आधार पर किया गया 
है । यह श्र रस के नाटकों में ही मिलता है । 
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नायक का प्रतिपज्ञी श्रतिनायकः कहलाता हद । इसे सदा धीरो- 
द्धत चित्रित किया जाता हैं । 

प्रासंगिक वस्तु का नायक 'पीठमर्द! कहलाता है | 

विदधक्र--इस नाम का एक विशेष पात्र संस्कृत ओर संस्कृत- 
प्रणाली पर लिखे गए हिन्दी-नाटकों में मिलता है, क्ी-कहीं या 
भी इसकी अवतारणा हिन्दी-नाटकों में हुई है। यह दँसोड़ होता 
है, संस्क्ृत-नाटकों में इसे आद्मण जाति का ओर प्रधान नायक का 
अत्यन्त विश्वासी अंतरंग मित्र माना गया हे। इसमें पेट्पन का 
गुण विशेष मिलता है । प्रसाद जी के स्कंदगुप्त का मुदगल विदृ- 
पक ही विदित द्वाता है । 

नायिका--नायक की भाँति ही स्त्री-पात्रों में भी प्रधान पात्र 
दोते ४ ये 'नायिक्रा' छललाते हैँ। भारतीय शास्त्र में नायिकाओं 
के अनेक मंद स्वीकार किए गये हैं। इनके बर्गकिरण के कई 
आधार माने गये ई--एे अवस्था-भेद के आधार पर, दूसरा पति- 

ते पर, तीसरा काम-शान्त्र-यशित प्रकृति पर, चीथा संयोग-वियोग 
पर, पॉलर्या निवेदन छे प्रकार पर--आदि आदि, ओर भी कितने 
ही आधार ४ इस प्रकार सारतीय शास्त्रियों न विविध हृष्टियों से 
स्त्री-पात्रों झा अन्‍्ययन किया और नाटक तथा काठय-रचना के 
लिए उनद्ध लक्षण निधारित किये । 
प्रसिनय--नाट #कार पात्रों के द्वारा नाटक प्रस्तुत करता दे । 
ए पात्र है अथ नाटक में बिशस होने # | पात्र ऋुश्य में खाता 
विलिन अ्यायार अपने शरीर के द्वारा करता ६, और कथाप 
छ्य मे पा दाता अतः: उसे दा प्रद्वार 6 हाय करन पद्धत 
; 


के पर न 
रद डे | कक. 
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४ शा 8. औीद यानताजाप । यों दोनो दी अभिनय माने 
हू सतत दी आानतलय सॉटिक हां प्रधान नक्त 4 | 
सर प्रदार & अभिनय माने ४: एड खआागिद 


न्दुर +१) ९ शपू 54 
इसग गंचिद, तीसरा आदउाय, चाथा सातल्थिह। नास्य-शाम्त्र में 


नाटक १०३ 


अभिनय को 'नाल्य” नाम दिया गया है । 

आंगिक अभिनय शरीर के विविध अंग-प्रत्यंगों के द्वारा होता 
है। इसके लिए शिर, हस्त, कटि, वक्ष, पाश्व ओर पर ये छः प्रधान 
साथन माने जाते हैं।' 

आंगिक अभिनय के भी तीन प्रकार हैं--शारीरिक, मुखक्, 
तथा चेष्टाकृत । शारीरिक अभिनय में कर, कटि, वक्त, पाश्वे 
आदि से प्रकट किये जाने वाले हाव-भाव आयेँगे । इनका विशेष 
उपयोग नृत्तः में होता है ।* नास्य-शास्त्र में 'नूत्तर ओर नृत्य! 
भेद किया है। नृत्त दो प्रकार के माने गए हैँ--एक तांडव, दूसरा 
लास्य | 

मुखज अभिनय का सम्बन्ध भुख से है। मुख से नाना 
भावों की अभिव्यक्ति अत्यन्त ग्रवल होती है। नेत्रों की दृष्टि 
ही अलग-अलग रस के भावों को प्रकट करने के लिए अत्ग-अलग 
होती है। क्रोध की दृष्टि और शोक की दृष्टि में कितना भेद है| इसी 
प्रकार अन्य भावों की अभिव्यक्ति विशेष दृष्टि से ही होती है। 
भरत-मुनि ने मुखज अभिनय को ही नहीं, अन्य अभिनयों को भी 
रसमय भावों के व्यक्त करने का साधन माना है। 

शारीरिक ओर मुखज, अभिनय के अतिरिक्त जो विविध 
व्यापार ओर चेट्टाएँ रह जाती हैं, वे चेष्टाकृत अभिनय कह- 
लाती हूँ। 

आज्लिक अभिनय में शंरीर और उसके अवयवों के द्वारा होने 
की कोई भी क्रिया सम्मिलित होती है ) रंगमंच पर पात्रों की प्रत्येक 
१. शिरों हस्तकटी चक्षःपाश्वचपाद्समन्बितः । 

श्रंग पत्यंग संयुक्त: पडंगो नाव्य-संग्रहः ॥ 


रु ॥॒ (नाव्य-शास्त्र) 
२. आंगिकस्तु भवेच्छाखा अंकुरः सूचना भवेते ) 


अंग्रहार विनिष्पन्न॑ नृत्तं तु करणद्वयम््‌ ॥ 
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शारीरिक क्रिया आंगिक अभिनय कहलायगी। दोनों नाटकों में 
प्रत्येक अभिनय के साथ वाणी का साथ रद्दता दे, किन्तु ऐसे भी 
अवसर नाढकों में प्रस्तुत होते हैं जहाँ मूक अभिनय ही अपेक्षित 
होता है। नई शेंली के नाटकों में तो ऐसे मक्त अभिनयां का बहुत 
अथेपूर्ण भ्रयोग होने लगा है। इन मृक् अभिनयों के कई प्रकार 
हो गए हूँ। एक तो मृक अभिनय 'टब्ला? अथवा '्तम्मित दृश्य! 
के रूप में होता हे । प्रायः क्रिसी दृश्य के अन्त में दोता हूँ । 
एक विशेष उद्वेगमय अभिनय मुद्रा को कुछ क्षण के लिए स्थिर कर 
देते है, ओर उसी स्थिर-मुद्रा पर पदा डाल दिया जाता है | कभी 
मूक अभिनय चलते हुए छाया-चित्र के रूप में दिया जाता हे । 
पूषं की ओर? नाटक में बृन्दावनलाल वमा का प्रथम अंक के 
दूसरे दृश्य में यह निर्देश देखिए--“बोद्ध चिहार में नित्य नियम 
के अनुसार धार्मिक काय हो रहा हूँ । जो वाहर से दिखलाई नहीं 
पड़ता है। (छायाभिनय द्वारा प्रकट किया जाता दूँ )।” यह छाया- 
मभिनय मूक अभिनय! ही है । 

कभी-कभो इस मृक-अभिनय का प्रतीक-प्रणाली पर प्रयोग 
होता है। उदाहरणा्थ-प्रसाद जी के अजातश॒त्र” में विम्बसार 
का अन्तिम दृश्य में लड़खड़ाना | 

वाचिक--नाल्य अथवा अभिनय वाणी द्वारा नाटकीय अभि- 
व्यक्ति को कहते हँँ। इस नाटकीय वाणी-विलास के कई रूप हो 
सकते 

१. कथोपकथन--दो या अधिक पात्रों का परस्पर वर्तालाप-- 

२. स्वगत-कथन--एक-मात्र अकेला ही अपने भावों को वोलकर 
प्रकट करे । इसे अस्वाभाविक सममा जाता है। बहुत-से यथार्थ- 
वाद्दी नाटककार इसका उपयोग नहीं करते, पर इससे विलकुल 
बचना सम्भव नहीं दिखाई पड़ता । 

३. आकाश-भापित--कोई आकाशवाणी के रूप में कुछ कहे। 
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४. नेपथ्य-कथन--पर्द के पीछे नेपथ्य से कोई बात कहना । 

&. संगीत--गायन | 

इस अभिनय के लिए भरत मुनि ने स्वर-शास्त्र, व्याकरण तथा 
छन्द-शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक माता है। आजकल कथोप- 
कथन (09080०) को प्रधान तत्त्व माना जाता है। वह वाचिक 
अभिनय का ही अंग है। 

आह्यें नाटय--का सम्बन्ध वेश-भूपा से है । नाटक को रूपक 
कहा ही इसलिए गया है कि इसमें रूप का आरोप किया जाता है। 
जेसा पात्र है, उसकी वेसी ही वेश-भूषा होनी चाहिए। ऐतिहासिक 
नाटकों में तो इस बात का बिशेष ध्यान रखना होता है कि जिस 
काल के पात्र हैं। उनकी वेश-भूपा उसी काल की हो । 

: चौथा प्रकार अभिनय का सात्विक' नास्य हे 

आंगिक, वाचिक ओर आहाये के अन्तर्गत वह अभिनय नहीं 
आता, जो स्थाभाविक मनोवेगों की सहज अवस्था को प्रकट 
करता है, जिसमें शरीर को किसी अमिलपित मुद्रा में नहीं दाला 
जाता, वरन्‌ जिसके द्वारा सात्विक भाव ही प्रकट होते हैं। हँसना, 
रोना, स्तम्भ, स्वेद, रोमांच आदि भावों का नाख्य सात्विक 
अभिनय कहा जाता है | 

इन अभिनयों का सीधा सम्बन्ध अभिनेताओं तथा चटों से ही 
है। किन्तु आलोचना-शास्त्र को इन पर विचार करना होता है। 
क्योंकि नाटककार जब नाटक की अवतारणा करता हैँ तो उसकी 
सनोहप्रि में भी अपनी सृष्टि के पात्रों का पूण अमिनयात्मक रूप 
पर्तुत होता है, अतः नाटककार की कल्ला को सममने . के लिए 
अभिनय के भेदां. को समझता आवश्यक हो जाता हैं । 

संकलनत्रय--यूनान के आचायों ने संकल्लनत्रय को विशेष 
गौरव दिया है। आधुनिक युग में भी इनकी पूरी उपज्ञा नहीं हो 
पाइ। इनका वहुत-कुछ . सम्बन्ध यूनानी रंगसंच की अपनी 
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विशेषता से भी है । यूनानी रंगमंच पर पर्दे का उपयोग न होने के 
कारण संगमंच का एक ही स्थल आरम्भ से अन्त तक प्रेज्षकों के 
सम्मुख रहता था । दृश्यों का परिवर्तन सामूहिक गान अथवा कोरस 
के द्वारा सूचित किया जाता था। ऐसे स्थल को हाष्टि में रखकर, 
नाटक को अस्वाभाविक विद्रुपता से बचान के लिए, स्थल की एकता 
यूनिटी आँव प्लेस” को नियम के रूप में प्रहण किया गया द्वोगा | 
एक रृश्य आगरा का है तो दूसरा कलकत्ता का-यह स्थलान्तर दिखाना 
इस नियम से अनुचित है | दूसरी वात यह थी कि जो घटना 
नाटक में दिखाई जाय, वह वास्तव में उतने समय की हो जितना 
कि नाटक के अभिनय में लगता हो | उसको थे समय की एकता 
यूनिटी आव टाइम! कहते थे। 'समय की एकता” के नियम का 
अर्थ यह है कि नाटकीय घटना में जितना समय लगे उतना ही उस 
घटना का वास्तविक समय भी हो | डॉ० रामकुमार वर्मा का दस 
मिनट? एकांको दस मिनट? में ही समाप्त हो ले तो उसमें 'समय 
की एकता” का आदशश मिल जायगा | 

तीसरी कार्य की एकता? है। नाटकीय कार्य एक हो, उपन्यासों 
की भाँति नाटक में विविध दृत्तों को स्थान नहीं मिल सकता । 

किसी आदश नाटक में ये तीनों इकाइयाँ अथवा संकलन- 
त्रय मिलनी चाहिएँ। पर आधुनिक युग से पूर्व ऐसा सम्भव 
नहीं हुआ था | इन इकाइयों का पालन नहीं किया जा सका | अब 
एक्रांकी लाटकों की उद्धावना से इन इकाइयों का पालन भी सम्भव 
हो सका है। 

संकलनत्रय के सिद्धान्त, उनके अर्थ ओर प्रयोग में मत की 
विविधता रही । तब आधुनिक युग में एक नई एकता की उद्धा- 
वना की गईं। यह है प्रभाव की एकता यूनिटी आऑँव इस्प्रे- 
शन? नाटक में स्थान और स्थल की एकता का सिद्धान्त रूप में 
विरोध हुआ, ओर प्रयोग में भी | यही दशा समय की एकता और 
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व्यापार की एकता की है | शेक्सपियर का उल्लेख हो चुका है उसने 
इससें से किसी का भी पालन नहीं किया, फिर भी बह नाटक- 
कारों में शिरोमणि माना जाता है। वास्तव में नाटक में अन्य कोई 
एकता हो या न हो प्रभाव की एकता अवस्था होनी चाहिए। इस 
एकता के सबसे प्रवल समर्थक सरसी ( 527८९८५ ) हैं--उनका 
कथन है : 

“प्रबल तथा स्थायी होने के लिए 'प्रभावः को अकेला होना 
चाहिए। यह बात सभी नाटककारों ने स्वभावतः ही अनुभव कर 
ली दै;' ' 'यह प्रवीत होता है कि नाटककार कवियों ने यह अनुभव 
किया है कि प्रेत्षकों की आत्मा के अन्तराल को ध्वनित करने के 
लिए, उन्हें सदा उसी स्थल को स्पशे करना चाहिए; जितना ही 
प्रभाव घनिष्ठत: एक होगा उत्तना ही वह वलवत्तर तथा स्थायी 
होगा |? 

अभिग्राय यह है कि एक ही भाव की प्रधानता होनी चाहिए। 
उस भाव से भिन्न भाव यदि कहीं आयँगे भी तो वे गोण होकर, 
अस्थायी रूप में आयेंगे, ऐसा नहीं होगा तो प्रभाव की एकता में 
विघ्न पड़ जायगा, और नाटक असफल हो जायगा | इस प्रभाव 
की एकता का यह अथ नहीं है कि एकरसता आ जाय, एक ही 
भाव आदि से अन्त तक बना रहें, विविध भाव आ सकते हूं, 
पर मिलकर उनका जो प्रभाव पेदा हो वह अवश्य एक होना चाहिए, 
अन्य भाव प्रधान के सहायक होने चाहिएँ, उसके विरोधी अथवा 
प्रतियोगी नहीं । यह बात उपन्यासों में नहीं होती, उससें अन्य 
गौण तथा ऐसे भाव, जो मुख्य कथा-धारा के लिए बाहर के हैं, 
काफी विस्तार के साथ प्रस्तुत किये जा सकते है। इस तथ्य का 
उल्लेख अंभेजी विद्वान्‌ अल्ला्िंस निकोल्ल ने भी स्वीकार किया 
है । वह कहता है : 

“आधुनिक आलोचकों में जो प्रभाव के सम्बन्ध में आग्रह हे, 
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ह॒णु सन्धियाँ रहती हैं | 

उदाहरण--भारतंन्दु-क्ृत धनखझ्लय-विज्यरः । संरक्ृत में 
सोगन्धिकाहरण 

४. समवकार--इसके वारह तक देव या असुर नायक हो 

कते है | इसमें देव या दानवों की कथा रहती है केवल तीन अंक 
होते हैं। विमशे, 'सन्धि और विन्दु नाम की अर्थ प्रकृति नहीं 
होती । इसमें युद्ध दिखाये जाते हैं। बीर रस अधान होता है। 
उद्हरण--नाख्य-शास्त्र में उल्लिखित 'अमृत-मथन? 

8. डिम--ऋथा पोराखिक अथवा ऐतिहासिक! चार अंक, सोल 
उद्धत नायक तथा रौद्र रस का ग्राघान्य रहता है। जादू तथा माया- 
* जाल रहता है। इसमें शद्भार ओर हास्य छोड़कर शेप सब रस हो 
सकते हैं। विमशेस-न्धि नहीं होती । 

उदाहरणु- संस्कृत में “त्रिपुर-दाह' | 
._ ७. ईंहास्ग--इसमें एक धीरोदात्त नायक ओर एक ग्रतिनायक 
होता है। नायक किसी दिव्य कुमारी की स्पृह्ा करता है। बह उसे 
नहीं चाहती | मिल्नन तो नहीं होता किन्तु किसी का मरण भी नहीं 
होता ! इसमें चार अंक होते हैं। मुख, प्रतिमुख तथा निवहण ये 
तीन सन्धियाँ होती है । 

८. अंक--इसमें एक अंक होता है। यह करुण-रस-प्रधान 
होता है| इसका नायक गुणी और आख्यान मसिद्ध किन्तु कल्पना 
से विस्तृत किया हुआ होता है| इसमें मुख और निर्वेदण सन्धियाँ 
ही होती है । 

' उदाहरण--शर्मिछा ययाति? | 

६. वीथी-- एक अंक होता है | इसका विपय कल्पित होता है । 
इसमें श्वृज्ञर और वीर रस के वर्णन रहते हैं| पात्र एक या दो | 
आकाश-भापित का उपयोग होता है। 

उदाहरण-- लीजला-मधुकर |? 
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१०, प्रहसन--भाण के समान होता है, हास्य रस की प्रधानता 
रहती है। इसमें एक ही अंक होता हे ओर मुख ओर निवइण 
सन्धियाँ होती हैं। विष्कृम्भक तथा प्रवेशक नहीं आते । 

उदाहरण--“अंधेर नगरी”, “'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति' । 
आजकल के एकांकी, प्रहसन । 

उपरूपकों के अठारह भेद हैँ । 

उपरूपकों के नाम इस प्रकार हैं--नाटिका, त्रोटक, गोष्ठी, 
सट्टक, नाव्यरासक, ग्रस्थानक, उल्लाप्य, काव्य, प्रेच्नणक, रासक, 
संलापक, श्रीगदित, शिल्पक, विलासिका, दुमेल्लिका, प्रकरणिका, 
हल्लीश ओर भाणिका । 

आजकल हिन्दी-नाटकों में इन भेदों का कोई उपयोग नहीं 
होता । आजकल के नाटकों में प्रायः विपय का भेद रहता है । शेली 
के भेद से कुछ सेद अवश्य कर दिए जाते हेँ-जैसे एकांकी, 
रेडियो प्ले, भेनोड़ामा , लिरिकल ड्रामा आदि | 

नाठकों के भेदोपभेद 

यूरोप में नाटकों के पदले दो बड़े भेद किये गए। ट्रृजेडी 
(दुःखान्त नाटक), कामेडी (सुखान्त नाटक)। ट्र जेडी में दुर्भाग्य 
तथा दुःख ओर वियाद का ग्रदशेन होता था, इसके लिए महान्‌ 
चरित्रों का उपयोग किया जाता है। कामेडी में हास्य-प्रमोद का 
चित्रण होता है, जिसमें निम्न श्रेणी के पात्रों का उपयोग 
किया जाता है। पात्रों का पद्‌ विशेष महत्त्व का नहीं। मव्यकाल 
के आलोचक यह मानने लगे थे कि जिस नाटक में राजा- 
महाराजाओं को पात्र बताया गया है, वह प्रभाव में कैसा हो तो 
ट्रेजेडी कहलायगा। इसी प्रकार कामेडी का प्रभाव भले ही 
दुःखपूर्ण है, यदि उस नाटक के पात्र निम्न श्रेणी के हैं तो वह 
कामेडी है । पर यह भूल थी । ट्र जेडी में पात्र किसी भी प्रकार के हों 
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रस्‍्तु वे ऐसे अवश्य होने चाहिएँ कि हमारी संवेदना और सहानु- 
भूति को अपनी ओर आकृष्ट कर लें, ओर समस्त नाटक का प्रभाव 
विपादमय हो । कामेडी में श्रभाव हल्का उमंगमय होता है | इसमें 
किसी गम्भीर समस्या का समावेश नहीं होता । ट जेडी गम्भीर और 
ममस्पर्शी होती है, इसोलिए नाठकों में उसका मूल्य सबसे अधिक 
माना गया है। बाद में एक तीसरे रूप की भी उद्धावना हु 
ट्रजी-कामेडी कहलाया। दोनों उपयुक्त प्रकारों के मेल से इसका 
निर्माण हुआ है । ट्रेजी-कामेडी वह नाटक है, जिसमें आरम्म से 
अंत तक अधिकांशत: ट्रेजेडी की भाँति हमारे मसे को स्पशे करने 
वाले गम्भीर तर्व उपस्थित हों, जो दुःख में सहानुभूति को उद्देलित 
कर सकें, पर अन्त जिनका सुखकर हो ट्रेजेडी में अंत में विफ- 
लता ओर निराशा दिखाई पड़ती थी, इसमें सब-कुछ ट्रं जेडी के 
जैसा होते हुए भी परिणास में सझलता ओर आनन्द दिखाया 
जाता है। 
ट्रेजेडी में जब आंतरिक स्पंदन नहीं रहता, उसकी हृदय को 

छूने वाली शक्ति का हास हो जाता है, और घटनाओं में अति- 
नाख्य को आदर मिलने लगता है तो वह मेलो ड्रामा (४०[०- 
70799) कहलाता है। इसे ट्रं जेडी का कंकाल समझना चाहिए । 

: इसी प्रकार कामेडी का उच्च धरातल न रखने वाला, कामेडी 
की जेसी घटनाओं से बना हुआ नाटक फास (झ&7८०) 
कहलाता है 

कामेडी में पात्र प्रतीक या दाइप की भाँति होते है । वे किसी 

वर्ग या जाति का प्रतिनिधित्व करते होते हैं, किन्तु एक ऐसा भी 
रूप होता है, जिसमें पात्र का व्यक्तिगत चरित्र ही प्रतिपादित 
होता है। यह ड्रोम (70787) है। मान लीजिए एक व्यक्ति 
सागरसल हे--कामेडी में वह वेश्य जाति का अतिनिधित्व करता 

है, उसके व्यापार उसके निजी नहीं होते। जब नाटक में सागर्मल 
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सागरमल ही रहे, उसके व्यापार उसके निजी गुणों ओर स्वभाव 
को प्रकट करते हों, जाति के स्वभाव को नहीं, तो वह ड्रम? 
होगा। 

ट्रेजेडी कामेडी के मेल से इसी प्रकार कितने नाटक के सेद 
हो जाते हैं। आधुनिक नई प्रवृत्तियाँ जहाँ हाँ ट्र लेडी कामेडी के मेत्न 
से कई नए प्रकार के नाटक दे रही हैं, वहीं यह सिद्ध करती 
हैं कि अब ट्र जेडी ओर कामेडी का भेद नहीं रह सकता | भेद की 
दीवारें टूट रही है । 
एकांकी 

हिन्दी में एकांकियों की एक परम्परा हमें संस्कृत तथा बंगला 
से होकर भारतेन्दु युग में ओर तब से अब तक मिलती है। 
इस इतिहास सें हमें मिलता है फि आधुनिक काल सें इस एकां- 
कियों में जिस कला का उद्धधाटन हुआ है, उसमें पाश्चात्त्य 
एकांफियों का बहुत बड़ा हाथ है। आधुनिक काल से पूव के एकां- 
कियों सें साहित्य का एक अलग अंग होने का भाव नहीं था । 
वे रूपकों के ऐसे ही भेद थे जैसे प्रकरण, नाटक आदि थे'' 'और 
उन्हें नाटक का ही नाम भी दिया जाता था। उनकी टेकनीक के 
किसी पृथक नियम में, उस काल में, कोई विश्वस्त पाश्चात्त्य के 
द्वारा हमें यह चेतना मित्रती है कि एकांकी का साहित्य में अलग 
मूल्य है। ओर उसकी टेकनीक का पाश्चात््य टेकनीक से घनिष्ठ 
सन्बन्ध है। 

हिन्दी में पाश्वान््य जगत के जिस एकांकीकार का सीधा और 
भारवर प्रभाव रहा है, वह वड वर्नाडंशा है। यों तो इब्सन आदि का 
भी प्रभाव माना जा सकता है ओर फिर एक नहीं अनेकों का 
प्रभाव हिन्दी के विविध पकाँकीकारों पर मिलेगा। सबसे सीधा 
प्रभाव जिस एकांकीकार ने हिन्दी में पाश्चात्त्य से प्रहण किया, 
वह भुवनेश्वर है। वह तो उस प्रभाव को पूरी तरह पचा भी 
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नहीं सका। भाव में, रंग में, स्वभाव में मौलिक होते हुए भी 
उनके एकांकी अनुवाद से हैं। दूसरा उपेन्द्रनाथ अश्कः हे, पर इस 
नाटककार ने केवल टेकनीक ओर सामग्री के लिए ग्रेरणा साहित्य 
से ली, उसे पचाया ओर तब उसने अपने समाज ओर घर के 
व्यवहारों से उसके लिए सामग्री प्रस्तुत की । इसमें इसीलिए बहुत 
अधिक यथारथवाद आ गया है। सेठ गोविन्ददास तीसरे व्यक्ति 
हूँ जिन्होंने टेकनीक को उधार लिया, पर उसमें कुछ अपना हाथ 
भी लगाया, और अपने आदशों को तथा अपने सिद्धान्तों को 
स्पष्ट करने के लिए एकांकियों को जैसे माध्यम बनाया । इसीलिए 
उनके एकांकियों में सावधान शिल्प का परिमार्जित हाथ मिलता 
है। अतिभा का अधिकारी उपयोग नहीं मिलता। उनके एकांकी 
आगरा के वने संगमरमर के ताजमहलों की भाँति दशेनीय हैं। 
डा० रामकुमार वसा पर भो इस प्रभाव का अभाव नहीं, पर 
उनके एकांकी की कल्पना में काव्य और अयथार्थ परिस्थितियों 
की रंगत खूब जमी हुई है, और उनके एकांकी की टेकनीक जेसे 
उनके बोक से दवी जा रही है। उनकी हँसी जेसे लखनवी की 
हँसी हे, नज्ाकत और नफ़ासत के काव्यमय ओर कौतूहलमय 
आउडम्वरों में विकसित होने वाली, अदा वाली | इन कुछ संक्रेतों 
से बस्तु स्थिति का यथाथे ज्ञान नहीं हो सकता । यह वस्तुतः प्रथक्‌ 
अध्ययन का विपय है ओर जो यहाँ कहा गया है उसका, अभिम्राय 
केवल यही है कि एकांकी-कला की श्रेरणा पाश्चात्त्य साहित्य से 
मिली है, पर उसकी परम्परा अगाथ है। अतः हिन्दी ने अपनी 
निजी मौलिक कल्ला को भी विकसित किया है, जो इस अध्ययन 
से प्रकट होती है । 

अन्त में यह कहना आवश्यक है कि हिन्दी के एकांकियों के 
नवोत्यान में ऑम्रेजी एकांकियों का बहुत बड़ा हाथ रहा हे, और 
अब भी अमग्रेजी तथा पाश्वात््य जयतत से हिन्दी-एकांकी वहुत-कुछ 
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ग्रहण कर रहा है। आग्रेजों के वाद अब रूस का प्रभाव वढ़ 
रहा है | 
तसव-विवेचना 


हिन्दी में आधुनिक एकांकी नाटक की टेकतीक नई होने पर 
भी काफी उन्नति कर चुकी हैं। उसके सम्बन्ध में अनेकों मत भी 
प्रचलित हो चुके है। एकांकी बड़े नाटक का एक अंग नहीं है.। 
किसी भी नाटक के एक अंक सें हमें कितनी ही शाखा-प्रशाखाएँ, 
कितना ही फेलाव मिल सकता है, वे उसमें तीज गति से अपनी 
समाप्ति की ओर भी दौड़ती नहीं दिखाई पड़ सकतीं। स्थल 
ओर काल-संकलन की उनके लिए अनिवारयता नहीं; क्‍योंकि 
प्रासंगिक और मुख्य वस्तु की कई घटनाएँ अलग-अलग ओऔर 
मिल-जुलकर चलती प्रतीत होती हैं। एक.अंक में विविध दृश्यों 
का विधान इसी दृष्टि से होता है। तब यदि हम यह मान लेते हैं 
तो यह कहना पड़ेगा कि एकांकी में एक ही . अंक होना. चाहिए 
ओर एक ही दृश्य । उसमें स्थल और काल का संकलन भी होना 
चाहिए। जिन एकांकियों में इसका निर्वाह हुआ है वे फोटो के 
आउट आबव फोसक के चित्र-जैसे- लगने लगते हैं, जिसमें वस्तु 
तो आ गई दीखती है पर जिसकी - रेखाएँ अस्वाभाविक रूप से 
फैल गई होती हैं। गणेशप्रसाद द्विवेदी के 'सुहाग-बिन्दी? में वह 
स्थलान्तर ओर कालान्तर बिन्दी की -बिन्दुता को तो विद्ग प कर 
देता-है, उसकी कथा का वेग भले-ही- उसे सँभाले रखता हो। 
सेठजी के उपक्रम. और उपसंहार नाटक रूपी पतंग में चिपके हुए 
पुछल्ले-से लगते हैं, वे नाटककार की दरष्ट्र में उसके नाटक की 
किसी आन्तरिक कमी को भले ही पूरा करते हों, नाटक को कल्ला 
की दृष्टि से उत्क्ृष्टता की ओर नहीं ले जाते। ये सब एकांकी की 
आन्तरिक.कमज़ोरी को भले ही पूरा करते हों, नाटक को कला की 
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दृष्टि से उत्कूटता की ओर नहीं ले जाते। ये सब एकांकी की- 
आन्तरिक कमजोरी की चिंकित्सा के लिए हो सकते हैं। उपक्रम 
ओर उपसंदार जोड़ने वाला एकांकीकार अपने मृत एकांकी की 
असफलता का स्वयं ढिंढोरा पीटता प्रकट होता है। 

शास्त्रकार तो' संकलनत्रय का उपयोग बड़े नाटकों तक में 
चाहते है, जैसें मीना में हुआ है, तो एक्रांकी में तो उसकी मितान्त 
अनिवायेता ही होनी चाहिए । उसी के द्वारा कत्ला का यथार्थ विकास 
हो सकता है'। 

एकांकी को नाटक का संक्षिप्त रूप भी नहीं कहा जा सकता। 
कुछ लोगों का कहना है कि यह नाठक का छोटा रूप है. या छोटा 
नाटक है, नाटक तो वह है दृश्य और अमिनेय होने के कारण, पर 
नाटक की शास्त्र द्वारा जो परिभाषा की जाती है उससे बह' छोटा 
नाटक नहीं। छोटे नाटक कहने के अथे होंगे कि उसमें नाटक के 
सभी तत्व मिलते हों.। पर जेसा ऊपर बताया जा चुका है कि जब 
नाटक के एक अंक तक, से एकांकी का साम्य नहीं बेठता तो सम्पूण 
नाटक के सब तत्त्व. उसमें केसे मिल सकते हैं । प्रासंगिक कथाओं 
का निषेध होता है, घटनाओं के घटाटोंप का कारण होता है, किसी' 
चरित्र के आदि मध्य अवसान के पूर्ण विकास का अवकाश नहीं, 
रहता, चाटक के उत्तार-चढ़ावों की भो इसमें गुरज्ञाइश नहीं है । 

अतः एकांकी स्वतन्त्र टेकनीक वाला साहित्य का एक भेद है, 
उसमें स्थल, काल ओर व्यापार के संकलन मिलने चाहिएँ | यह दा 
एकांकी की सीमाओं की स्थापना है। 

अब उसकी आन्तरिक विकास की अवस्था आती है--इसमें 
एक बात तो यह' सिलती है कि आरम्भ बहुत छोटा होना चाहिए 
इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि पदा खुलते ही पात्र वस्तु पर दृट 
पड़ें | सवसे पहले मुख्य वस्तु से किसी भिन्न बात को लेकर आरम्भ 
हो सकता' है । जब आरम्भकता पात्रों का परिचय हो ले तो शीत्र 
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ही मुख्य वस्तु दृष्टिगोचर हो जानी चाहिए। 

एकांकी नाटक में नायक-प्रतिनायक की भी कल्पना हो सकती 
है, यह ऐसे नाटकों में, जिनमें प्रेम का वाह्य संबप भी प्रस्तुत हू, 
होती है; पर यह अनिवाय नहीं। प्रधान पात्र के आन्तारक अन्य 
सभी पात्र गौण हो सकते हैं ओर वे प्रधान पात्र से सम्बान्धित 
नाटकीय वस्तु को विकसित करने में ही सहायक होते है । 

इस ग्रकार इन उपादानों तथा ऐसे अन्य उपादानों का सहारा 
लेता हुआ एकांकी अपने अन्त पर पहुँचता है। यह तो गति के 
साधनों का उल्लेख हुआ | 

आरम्भ के बाद गति आ जाने पर वह 
चाहिए | इस गति के दा साधन और हो सक 
विकास । 

विकास एकांकी के आरम्भ होने से अन्त तक पडुँचने की 

क्रमबद्ध सीढ़ियों अथवा अवस्थाओं से सम्बन्ध रखता है, ओर 
इस बात पर निर्भर करता है कि उसका अन्त पूर्णतः सुनिश्चित है। 
इसी आधार पर विन्यास से उसका भेद ठहरता है। विन्यास का 
अन्त, अन्त जेसा नहीं विद्त होता, वह व्यवस्थात्मक कहानी 
(50079 ० वं८डां80 ) की भाँति होता है। 

संघर्ष वाले एकांकियों में दो पात्र गुँथे हुए से चलते है, उनमें 
नाटकों की गति के लिए पारस्परिक आक्रमण ओर प्रत्याक्रमण ही 
बहुत होते हैं, उन्हीं के चैविध्य में से सूत्र अन्त तक पहुँच जाता है । 
पर विकास वाले एकाॉकफी को अपनी गति के लिए विविध आक- 
स्मिक अथवा अन्यथा विधाता और उपादानों की आवश्यकता होती 
है| उपादान के उपरान्त उपादानों का आते चले जाना विकास 
वाले नाटक को गति देता है। 

विक्रास, संघर्ष तथा विविध उपादानों से गति संग्रह करता हुआ 
एकांकी चरमोत्कर्ष ((!77०5 ) तक बढ़ता है, और यहाँ एकदम 


हि 


दु 
गा 4 


होता जाना 
संवपं तथा 
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समाप्त हो जाता है, अनायास आकस्मिक समाप्ति की तरह । 

क्लाइमैक्स का स्थल यदि एकांकी में वन जाता है तो वह 
एकांकी रस-परिपाक की भाँति स्वयं आकर्पक हो जाता है। जो 
कथा-सूत्र चलता है वह वढ़कर समाप्त होना चाहेगा, धीरे-धीरे 
उसमें एक तनाव आता चला जायगा, यहाँ तक कि वह्‌ तनाव उस 
स्थल पर जा पहुँचेगा जिससे अधिक तनाव को सहना उस एकांकी 
के उपभोक्ताओं की सामथ्ये के बाहर है । इतनी ऊँचाई तक एकांकी 
को ले'जाना उसे उसके चरमोत्कर्प तक पहुँचा देता है यही 'क्लाइ- 
मैक्स? है। कहानी सूत्र के क्लाइमेक्स तक ऊँचा पहुँचते-पहुँचते भाव 
भी खिंच जाते हैं और एकांकी का समस्त विधान तब सुखद उन्मुक्ति 
को चाहने लगता है। वह उन्मुक्ति सूत्र के ऋनकनाकर के टूट जाने 
से मिले, जैसा ट्रेजेडी में होता हे तो भी ठीक हे और सूत्र का अपने 
अभीष्ट में परयेवसान पा लेने से मिले, जेसा सुखान्त एकांकियों सें 
होता है, तव भी ठीक है । 

पर कला की दृष्टि से एकांकी की टेकनीक के लिए चरमोत्कपे 
( (785 ) कोई अनिवाये तत्त्व नहीं हे | 

टेकनीक (तन्‍्त्र ) के साथ ही एकांकी में हमें उसके संविधान, 
कथोपकथन, संवाद, उसके रचनात्मक आधार-तक्त्व तथा रंग- 
संकेतों पर भी दृष्टि रखनी पड़ी हे । 

संविधान से अभिप्राय उस कथामय विन्यास से है जो एकांकी 
का ताना-बाना है। इसको लक्ष्य में रखकर हम यह जानना चाहते 
हैँ कि एकांकी की वस्तु का संयोजन उसकी टेकनीक के अनु- 
कूल हुआ है। संविधान में यदि अधिक सूत्र आ गए तो एकांकी 
की टेकनीक डसे संभाल नहीं सकेगो ओर एकांकी क्षुव्ध हो 
जायगा। संविधान के सूत्रों का पारस्परिक भ्थन भी इस ढंग का 
होना चाहिए कि न तो वह गति का अचरोध करे और न देकनिक 
के लिए जटिल हो | 
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कथोपकथन एकांकी का प्राण है। कथोपकथन संक्षिप्त, म्म- 
स्पर्शी, वाग्वेदग्ध्ययुक्त चरित्र की चारित्रिकता को प्रकट करने वाला 
तथा एकांकी के सूत्र को आगे बढ़ाने वाला होना चाहिए। बहुधा 
एकांकी कथोपकथन में होकर समस्त गति और शक्ति संचित करता 
हुआ कथोपकथन द्वारा ही चरम उत्कपे पर पहुँचता है, अथवा 
कथोपकथन या सम्भापण में ही वह अपनी परिसमाप्ति पा लेता है। 
कथोपकथनों में स्वाभाविकता अत्यन्त आवश्यक है। स्वगत- 
कथन आज एकदम अवांछनीय माने जाते हैं। ऐसी अवस्था में 
बातों में लगे रहना भी अस्वाभाविक है| मनुष्य कया सदा बात ही 
करता रहता है, कभी स्व॒तन्त्र कुछ क्षण अपने से ही घिरा हुआ 
कुछ विचार नहीं करता | इस अस्वाभाविकता को भी बचाने के लिए 
कभी-कभी अब पदार्थों या पशु-पक्तियों को माध्यम बना लिया 
जाता है | फिर भी सर्वगत के लिए आज के एकांकियों में अधिक 
गुब्जाइश नहीं | 
कथोपकथन में यह बात भी ध्यान सें रखनी चाहिए कि कहीं 
बह वाद-विवाद का रूप न ग्रहण कर ले। वाद-विवाद के भी स्थल 
एक्कांकियों में हो सकते हैं जैसे 'सबसे बड़ा आदमी” में। इसमें भग- 
वतीचरण वर्मा ने कुशलतापूर्वेक बाद-विवाद को संविधान का 
अंग बनाकर नाटक को प्रगति दी है। ऐसे स्थल पर बाद्‌ू-विवाद 
ठीक ही है, पर यदि ऐसे वाद-विचाद ऐसे उपयुक्त अवसरों पर 
काम में नहीं लाथे जाते तो एकांकी ग्राण-हीन हो जायगा | 
रंग-संकेत थोड़े-बहुत अत्येक एकांकी में मिलते हैं। ये अत्यन्त 
आवश्यक हैं। बिना इनके एक तो नाटकत्व का रूप प्रतिष्ठित 
नहीं होता । दूसरे ये नाटक को दशेनीय बनाने ओर उसके प्रभाव 
को उद्दीप्त करने के लिए भी आवश्यक हैं। ये संकेत रक्भूमि की 
व्यवस्था के लिए तथा अभिनय की सहायता के लिए ओर पात्रों की 


० अ 


रूप-कल्पना के लिए होते हूँ । ये तीन ही रंग संकंत के कार्य हैं। 
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इस सब के बाद एकांकियों के लिए मिस्टर टालवाट ने दो 
सिद्धान्त प्रतिपादित किये हैं--एक यह कि एकांकी चुरा नहीं हो 
सकता, यदि चरित्र-चित्रण अच्छा है। दूसरे यह कि यदि एकांकी 
में हास्य का अभाव है तो वह सन्देह की दृष्टि से देखा जाना चाहिए 
“हास्य के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए ओ० डब्ल्यू० मेरियट ने 
जो लिखा दे वह भी उल्लेखनीय है--“वक्र रेखाओं की वक्रता से 
ऋजु रेखाएँ विचलित नहीं होतीं, ओर हास्य, जो एक प्रकार की 
दा्शिक साववानता है एक उन्साद-प्रप्त ना टक में ही नहीं वरन्‌ इस 
उन्मत्त संसार में भी आवश्यक है ।” 
गीति-नाटक 
यह एक नया'प्रयोग हिन्दी में होता मिलता है। एकांकियों का 
प्रचार और प्रसार भी तथा इनकी कला का बिकास भी पर्याप्त हो 
चुका है। इनकी एक नियमित परम्परा भी हो गई है। किन्तु 
जिस नये -प्रंयोग की ओर संकेत है, वह 'गीति-नाटक' है, ओर 
इसकी कोई स्ज्ललावद्ध परम्परा नहीं मिलती। गीति-ताटक” भी 
नाटक का एक स्वतन्त्र अंग ओर विकास दै। गीति-नाटकः सें 
समस्त संवाद गीतिमय पद्य में होते हैं, ग्य नहीं रहता। फलतः 
काव्य-मावनाओं को अप्निव्यक्ति के लिए यह सबसे उपयोगी 
साधन है । स्थान-स्थान पर जब और भी सुकुमार भाव इसमें आते 
हैं तो कवि गीतों का संयोजन भी कर देता है। अभिनय के लिए 
यह अत्यन्त कठिन है। अंगरेजी में 'गीति-नाटकों! का अमाव 
नहीं है। यंता शेक्‍सपीयर, मारता आदि के एकाघ-नाटक में 
आयोपान्त पद्य का उपयोग हुआ है, किन्तु उनमें व्यापार और 
चरित्र-दर्शन की ओर प्रवृत्ति है, अतः गीति-नाटक या लिरिकिल 
ड्रामा (77702 078779) वास्तव में शैली, त्राउनिंग आदि के 
गीति-नाटकों को ही कहा जाता है। इनमें भाव-संघर्ष ओर सुकुमार 
यूति का प्रकाश प्रधान है। मिल्टन का 'कोमस' भी इसी श्रेणी सें 
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रखे जाने योग्य है। 

हिन्दी के गीति-नाटक इतना संगीत-सौन्द्य को प्रस्तुत नहीं 
करते वरच्‌ भाव की उन्नत स्थिति को, महत्‌ कहपना को ओर 
चरित्र-सोन्दय को प्रस्तुत करते हैं। 

हिन्दी में यों वो पद्यमय नाटकों का आरम्भ संस्कृत-नाटकों के ? 
अनुवाद से ही माना जा सकता है, पर वे अनुवाद गीति-प्रवृत्ति 
ओर मनोरमता से शुन्य थे, अतः यथार्थ में गीति-नाटकों का 
आरम्भ बिलकुल आधुनिक युग में हुआ है। भारतेन्दुजी का भारत 
दुददेशा' नाव्य-रासक, गीति-नाटक का पूर्व रूप प्रतीत होता है। 
इसमें भी विविध पात्र बहुधा स्थलों पर पद्य-गीत में ही वारत्तालाप 
करते हैं, कहीं-कहीं गद्य भी है। बीच में फिर किसी ने विशेष प्रयोग 
इस दिशा में नहीं किया । तब अखसाद जी ने अपने आरम्भिक 
साहित्यिक प्रयोगों में 'करुणालय! लिखा । यह पूरा गीति-नाटक? 
है, यह वेदिक घटना का रूपान्तर है। जिसका शुनःशेप की मुक्ति 
से सम्बन्ध है। फिर बीच में एक व्यवधान उपस्थित हुआ, जिसे 
मेथिलीशरण गुप्त जी ने अनघ” लिखकर तोड़ा। अनघ” बोद्ध 
कथानक के आधार पर अहिंसा? का ग्रतिपादन करने के लिए 
लिखा गया | यह मिल्टन के 'कोमस? की तरह का है, किन्तु 
मिल्टन की भाँति इसमें देवी पात्र नहीं आये । गुप्तजी के इस प्रयोग 
के उपरान्त और भी एक-दो व्यक्तियों ने इस दिशा में अ्रयास 
किया । हरिकृष्ण ग्रेमी जी का 'स्वर्ण-विहान! भी गुप्त शैली का 
गीति-नाटक' है । इसका कथानक कल्पित है। इसमें भी अहिंसा 
की विजय दिखाई गई दै। किन्तु ये प्रयास विशेष लोक-भ्रिय न हो 
सके । अब्‌ तक के सब प्रयोगों में एक मन्दता रही । हाँ, भगवती- 
चरण वर्मा ने एकांकी नाटक तार? में इस शेथिल्य को दूर किया। 
इसमें देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चन्द्रमा की असिद्ध 
प्रेम-कथा का आधार लिया गया है। यों यह गीति-नाटक भी सफल 


नाटक १२१ 


है; किन्तु पं० डद्यशंकर भट्ट जी के गीति-नाटकों में यह कला भी 
उत्कप॑ पर पहुंच गईं है। 'मत्य्यगंथा), विश्वामित्रः और राधा? 
इनके तीन गीतिनाटक हैं | इन्होंने पहले दोनों नाटकों को नारी 
तथा सौन्दय की शक्ति ओर योवन की शाश्वत समस्याओं को 
उपस्थित करने का साधन बनाया है। राधा! में भी नारी का ही 
अध्ययन है, पर भिन्‍न प्रकार से | इसमें उसके समपेण की समस्या 
हैं । इस राधा के कृष्ण योगेश्वर कृष्ण हैं। 

भट्ट जी इस दिशा में अत्यन्त सफल हुए हैं। ये गीति-नाटक 
एकांकी की माँति ही छोटे होते हैं, और एकांकी की भाँति सभी 
नाटकीय तत्त्व तो इनमें रहते है, पर भावों के काव्यमय प्रकाशन 

इनकी विशेष सचेट्ट रहना पड़ता है, अतः इनमें व्यापार को' 
उतनी प्रधानता नहीं दी जाती, जितनी एकांकी अथवा नाटक में 
दी जाती है। भावोत्कपे के महत््‌-स्थलों की अवहेलना भी नहीं 
की जा सकती, अतः भाषोद्देशलक और विचारोत्तेजक स्थलों पर 
रुफकर कवि विस्तार के साथ वर्शन-कीशल दिखाता है। 'अन्य 
सौन्दर्य-रथलों का वर्णन भी श्लाप्य है--वहाँ कवि ठहर सकता 
है। इस दिशा में किये गए प्रयोगों में सबसे अधिक सफलता 
डउद्यशंकर भट्ट जी को ही मिली हे, पर यह क्षेत्र फिर उपेक्तित 
पड़ा है। इधर इस समय ओर कोई प्रगति नहीं हो रही । 

गीति-नाटकों के रंगमंच का अभी कोई ग्रश्न ही नहीं उठता, 
हिन्दी में जब साधारण नाटक के लिए ही कोई रंगमंच नहीं तो 
गीति-नाटकों के लिए कहाँ से आयगा | इस क्षेत्र में विकास की 
बहुत संभावना है। रेडियो-रूपकों की भाँति गीति-नाटकों का 
प्रसार इधर हुआ हे । भट्ट जी के गीति-नाटक रेडियो के इस प्रयोग 
में बहुत सफल हुए हं। रेडियो-रूपकों में अभिनय का आभास 
भी ध्वनि के द्वारा द्वी होता है। रेडियो-रूपक केवल श्रव्य होता है 
दृश्य नहीं | 
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रखे जाने योग्य है। 

हिन्दी के गीति-नाटक इतना संगीत-सौन्द्य को प्रस्तुत नहीं 
करते वरन्‌ भाव की उन्नत स्थिति को, महत्‌ कल्पना को ओर 
चरित्र-सौन्दर्य को अस्तुत करते हैं। 

हिन्दी में यों दो पद्यमय नाटकों का आरम्भ संस्कृत-नाटकों के ? 
अनुवाद से ही माना जा सकता है, पर वे अनुवाद गीति-पवृत्ति 
ओर मनोरमता से शून्य थे, अतः यथाथ में गीति-नाटकों का 
आरम्भ बिलकुल आधुनिक युग में हुआ है। भारतेन्दुजी का भारत 
दुदेशा” 'नाख्य-रासक', गीति-नाटक का पूर्व रूप श्रतीत होता है। 
इसमें भी विविध पात्र बहुधा स्थलों पर पद्य-गीत में ही वार्त्तालाप 
करते हैं, कहीं-कहीं गद्य भी है। बीच में फिर किसी ने विशेष प्रयोग 
इस दिशा में नहीं किया। तब प्रसाद जी ने अपने आरम्भिक 
साहित्यिक प्रयोगों में 'करुणालय” लिखा । यह पूरा 'गीति-नाटकः 
है, यह वैदिक घटना का रूपान्तर है । जिसका शुनःशेप की मुक्ति 
से सम्बन्ध है। फिर बीच में एक व्यवधान उपस्थित हुआ, जिसे 
मैथिलीशरण गुप्त जी ने अनघ” लिखकर तोड़ा। अनघ! बोद्ध 
कथानक के आधार पर अहिंसा? का प्रतिपादन करने के लिए 
लिखा गया | यह मिल्टन के कोमस” की तरह का है, किन्तु 
मिल्टन की भाँति इसमें देवी पात्र नहीं आये | गुप्तजी के इस प्रयोग 
के उपरान्त और भी एक-दो व्यक्तियों ने इस दिशा में प्रयास 
किया । हरिकृष्ण प्रेमी जी का 'स्वण-विह्यन! भी गुप्त शैल्ली का 
गीति-नाटक' है। इसका कथानक कल्पित है। इसमें भी अहिंसा 
की विजय दिखाई गई है। किन्तु ये प्रयास विशेष लोक-प्रिय न हो 
सके | अब तक के सब प्रयोगों में एक मन्दता रही | हाँ, भगवती- 
चरण वर्मा ने एकांकी नाटक 'तारा? में इस शैथिल्य को दूर किया | 
इसमें देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चन्द्रमा की असिए 
प्रेम-कथा का आधार लिया गया है। यों यह गीति-नाटक भी सफर 
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है; किन्तु पं० वदयशंकर भट्ट जी के गीति-नाटकों मे है १ ६3 
पे दे अत्यगंधा), विश्वामत्र'ं और णवा 
उत्कप पर पहुँच गई है। 'मत्यगंधा, । जी लक वी तार 
इनके तीन गीतिनाटक हैं। इन्होने पहले दाना नाटका का के 
तथा सौन्दय की शक्ति और योव॒न की शाश्वत समस्वा्श व 
उपरिथित करने का साधन बनाया है। 'राधा' में भी नारे का हे 
अध्ययन है, पर भिन्‍ल प्रकार से । इसमें उसके समपंण को समत्या 
है।इस राधा के कृष्ण योगेश्वर कृष्ण हैं।. न 
भट्ट जी इस दिशा में अत्यन्त सफल हुए ह। ये गीति-नाटक 
एकांकी की भाँति ही छोटे होते हैं, और एकांकी की भाँति सभी 
नाटकीय तत्व तो इनमें रहते हें, पर भावों के काव्यमय प्रकाशन 
में इनको विशेष सचे४ रहना पड़ता है, अतः इनमें व्यापार को 
उतनी प्रधानता नहीं दी जाती, जितनी एकांकी अथवा नाटक में 
दी जाती है। मावोत्कर्प के महत-स्थल्ों की अवहेलना भी नहीं 
की जा सकती, अतः भाषोद्देलक और, विचारोत्तेजक स्थलों प्र 
रुककर कवि विस्तार के साथ वर्शन-कीशल दिखाता है। अन्य 
सोन्दय-स्थलों का वर्णन भी श्लाध्य है-वहाँ कवि ठहर सकता . 
है। इस दिशा में किये गए प्रयोगों में सबसे अधिक सफलता 
उदयशंकर भट्ट जी को ही मिली है, पर यह क्षेत्र फिए उपेक्षित 
पड़ा है। इधर इस समय और कोई प्रगति नहीं हो रही । 
गीति-नाटकों के रंगमंच का अभी कोई प्रश्न ही नहीं उठता, 
हिन्दी में जब साधारण नाटक के लिए ही कोई रंगमंच नहीं तो 
गीति-ताटकों के लिए कहाँ से आयगा। इस क्षेत्र में विकास की- 
वहुत संभावना है। रेडियो-रूपकों की भाँति गीति-नाटकों का 
प्रसार इधर हुआ है । भट्ट जी के गीति-नाटक रेडियो के इस प्रयोग 
में बहुत सफल हुए हैं। रेडियो-रूपकों में अभिनय का आमसास 


भी ध्वनि के द्वारा ही होता है। रेडियो-रूपक केवल श्रव्य होता है, 
दृश्य नहीं। 


4२२ समोक्षा के सिद्धान्त 


रंगमंच 

आवश्यकता--नाटक के लिए रंगमंच की अत्यन्त आवश्यकता 
है। यह आवश्यकता प्राय: सभी सम्य देशों में अनुभव की गई 
है, फल्ततः नाटक के विकास के साथ विविध देशों में अलग-अलग 
बहुधा स्व॒तंत्र रंगमंच का निर्माण हुआ है। भारत में तो अति 
आचीन काल से रंगमंच के निर्भाण का विधान मिलता है | 

बात यह है कि नाटक के पात्र, उसकी कथा, उसके कथोप- 
कथन, संगीत तथा वाद्य सभी को एक भूमिका की आवश्यकता 
रहती हे । यह भूमिका ही रंगमंच है। नाटक-रंगमंच पर जितना 
प्रभावोत्पादक और सुन्दर लगता है उतना खुले में नहीं लग 
सकता। कारण रपष्ट हे। स्वभाव से ही नाटक का रूप ऐसा है 
जिसमें कलात्मक चयन पर ध्यान रहता है। जो साधारण है उसमें 
से चुनकर उसे सुन्द्र कत्नामय रूप में ग्रस्तुत करना कि उसकी 
स्वाभाविकता बनी रहे और वह स्वाभाविकता संकुचित सीमा में 
दवोचकर भरी जाकर विशेष ग्रभावशालिनी हो जाय, यह नाटक 
की कला का मुख्य रहस्य है। रंगमंच इसमें सहायता करता हे | 
उस छोटे-से संगपीठ पर समस्त विस्तृत क्षेत्र सिमटकर समा 
जाता है। इससे वह अत्यन्त प्रेत्नणीय हो जाता है। रंगपीठ पर 
आते-जाते समय ओर अभिनय करते समय गति को ओर नाख्य का 
स्वरूप जितना सधा हुआ हो सकता है, उतना खुले में नहीं | रंगमंच 
से आज तो चित्रकला, दृश्य-विधान आदि के द्वारा स्थान, वाता- 
बरण और नदी, पंत, सागर, भरनों आदि के स्वाभाविक दृश्य 
उपस्थित किये जाते हैं। इन सबका प्रबंध खुले में नहीं हो सकता। 
अतः केवल सौन्दर्य और कलात्मक प्रभाव उत्पन्न करने के लिए 
ही नहीं, नाटक के कथा-पात्र संविधान को उसकी अन्‍्तरंग सहा- 
यता के लिए भी रंगमंच अनिवाय है । 

भारतीय रंगमंच का रूप--भरत मुनि ने नास्य-शास्त्र में तीन 


नायक ३ 


अकार के रंगमंच बताये हैं--(१) विक्ृष्ठ, (२) चतुरल, तथा (३) 
अ्यस्र । इनको मुनि ने नाथ्य-गृह बताया है। इन तीनों के भी 
तीन-तीन भेद और थे : ज्येप्ठ, मध्यम और कनिष्ठ | ज्येष्ठ बड़ा 
होता था, यह सुर-अपुरों के युद्ध आदि विशेष संघपं-पूर अमि- 
नयों के लिए होते थे। एक मत यह है कि ज्येष्ठ नास्य-ग्रृह्‌ 
देवताओं के लिए होते थे। यह अमान्य शअतीत होता है | मध्यस 
उन नाटकीय प्रयोगों के लिए था, जिनमें युद्ध तथा लड़ाइयों 
अथवा ऐसे ही विकट संधर्पा को स्थान न हो। कनिष्ठ का रंगपीठ 
सबसे छोटा होता था, यह ऐसे नाटकीय गश्रयोगों के लिए होता 
होगा जिनमें भाण की भाँति एक ही पात्र या कमर पात्र भाग 
लेते हों । है 

रंगमंच के निर्माण का नियम प्रायः एक ही था। रंगपीठ 
पूर्वाभिमुख होता था । उसका मुँह पूर्व दिशा की ओर होता था । 
नाथ्य-ग्रह पहले दो भागों में विभक्त किया जाता था। एक भाग 
्रेक्षा-ग्रह कहलाता था। इसमें पश्चिस की ओर मुख करके दर्शक 
या ग्रेज्षक बैठते थे। दूसरा भाग रंगभूमि कहा जा सकता है। 
प्रेज्ञकों से चार हाथ वा एक निश्चित फासले पर डेढ़ हाथ ऊँचा 
रंगपीठ बीचों-बीच में होता था। रंगपीठ वास्तविक स्टेज है। 
इसी पर पात्र अभिनय करते थे। इसके दोनों ओर चार रतम्भोँ 
के ऊपर अम्बारी की भाँति एक स्थान बनाया जाता था। ये 
भत्तवारिणी? कहलाते थे। रंगपीठ के ठीक पीछे कुछ #सचाई पर 
रंगशीपे होता था। यह रंगशीपे सभवतः दृश्यों के विधिध 
विधानों के काम में आता था । राज-सभा आदि के दृश्य इस पर 
होते थे। अन्य दृश्यों के दिखाने के लिए कक्षाओं? का उपयोग 
किया जाता था। रंगशीपे के दोनों पाश्व॑ में नेपथ्य के दरवाजे 
में गायकों ओर वादरों के लिए स्थान था। रंगशीप के पीछे एक 
भित्ति होती थी। इस भित्ति के दूसरी ओर नेपथ्य होता था। 


१२६ समीक्षा के सिद्धान्त 


उद्योग और हुए वे भी विफल हुए। 
हाँ, पारसी-स्टेज ने कुछ सुधार किया, और अपने मद्व पर 
हिन्दी को भी स्थान दिया। हिंदी के ये नाटक अत्यन्त लोक-प्रिय 
हुए, पर उनका उच्चारण उदू ही रहा | तात्पयय यह है कि पारसी- 
मम हिंदी-रद्रमत्ब का अभाव दूर नहीं करसका। मेरठ में श्रीयुत 
विश्वम्मर सहाय जी व्याकुल? ने व्याकुल् भारत कम्पनी? खोली । 
व्याकुल्ल जी के इस प्रयोग को विशेष अवकाश नहीं मिल' पाया । 
संभव था यह प्रयोग हिंदी का रज्नमत्व बनाने में सफल होता। 
हिंदी का रज्नसद्व क्‍यों न बन सका, इसमें एक कारण तो हिंदी- 
क्षेत्र की धार्मिक-बृत्ति थी, दूसरे हिंदी में रघ्धमद्न' के पुनर्निर्माण 
का उद्योग साहित्य-प्रेमियों' तक ही विशेषतः सीमित रहा, किसी 
घनिक ने व्यवसाय की दृष्टि से उधर ध्यान नहीं दिया। उस काल 
के हिंदी पत्रों में भी इस ग्रव्ृत्ति के लिए उत्साहबर्द्धक अभिरुचि 
नहीं थी। और अब जत्र इधर रुचि हुई है तो सिनेमा ने पुराने 
नाटकघरों को ही समाप्त कर दिया है, नयों का प्रश्न ही नहीं 
उठता | 
पर'यह सिनेमा दरार हुआ अवरोध स्थायी नहीं। सिनेमा और 
नाटकों की कला में वहुत अन्तर है। दोनों ही' अपने अपने 
स्थान पर उन्नति कर सकते हूँ। सिनेमा में प्रतिकृति ही होती है। 
उसकी कला द्वारा अभिनेताओं के पूणु अभिनय का ज्ञान नहीं हो 
पाता। केवल्ल अभिनेता के कुछ आकर्षक व्यापारों को सुसंबद्ध 
करके सिनेमा के चित्रपट पर कथा गस्तुत करते हैँ । नाटक में सजीच 
देह अभिनेताओं का संपूर्ण अभिनय देखने का अवसर मिलता 
है । नाटक के द्वारा नाटककार अभिनय, रह्जमद्ल सभी का संवेद- 
नात्मक संस्पशे प्राप्त करता है। नाटक को सिनेमा से सयः नहीं, 
केवल आवश्यक सुधार ओर हृढ़ता की आवश्यकता है। सिनेमा 
मनोरझ्ञन कर सकता है, नाटक कला को विकसित करता है। 


नाटक १२७ 


| 


सिनेमा के मूल में नाटकों का तात्विक आधार रहता है । 

सिनेमाओं के अस्तित्व से नाथ्य-कला का हास हो जाना 
आवश्यक नहीं है। यद्यपि गुण-प्राहकों की कमी हे तथापि सच्चे 
गुण का मान हुए बिना नहीं रहता। 


१२६ समीक्षा के सिद्धान्त 


उद्योग और हुए वे भी विफल हुए। 

हाँ, पारसी-स्टेज ने कुछ सुधार किया, ओर अपने मब्ब पर 
हिन्दी को भी स्थान दिया। हिंदी के ये नाटक अत्यन्त ल्ोक-प्रिय 
हुए, पर उनका उच्चारण उदू' ही रहा । तात्पये यह है कि पारसी- 

व्व हिंदी-रज्ञमत्न का अभाव दूर नहीं कर सका। मेरठ में श्रीयुत 

विश्वम्भर सहाय जी व्याकुल्! ने व्याकुल भारत कम्पनी? खोली । 
व्याकुल्न जी के इस प्रयोग को विशेष अवकाश नहीं मिल पाया । 
संभव था यह प्रयोग हिंदी का रह्जमद् बनाने में सफल होता | 

हिंदी का रघ्जमद्ध क्‍यों न बन सका, इसमें एक कारण तो हिंदी 
क्षेत्र की धार्मिक-बृत्ति थी, दूसरे हिंदी में रघ्गमद्न' के पुनर्निमाण 
का उद्योग साहित्य-प्रेमियों' तक ही विशेषतः सीमित रहा, किसी 
धनिक ने व्यवसाय की दृष्टि से उधर ध्यान नहीं दिया। उस काल 
के हिंदी पत्रों में भी इस प्रवृत्ति के लिए उत्साहवद्धेक अभिरुचि 
नहीं थी। ओर अब जबत्र इधर रुचि हुई है तो' सिनेमा ने पुराने 
साटकघरों को ही समाप्त कर दिया है, नयों का प्रश्न ही नहीं 
उठता । 

पर'यह्‌ सिनेमा द्वारा हुआ अवरोध स्थायी नहीं। सिनेमा ओर 
नाटकों की कला में वहुत अन्तर है। दोनों ही' अपने अपने 
स्थान पर उन्नति कर सकते हैं। सिनेमा में प्रतिकृति ही होती है । 
डसकी कला द्वारा अभिनेताओं के पूरे अभिनय का ज्ञान नहीं हो 
पाता। केवल अभिनेता के कुछ आकषेक व्यापारों को सुसंबद्ध 
करके सिनेमा के चित्रपट पर कथा प्रस्तुत करते हैं | नाटक में सजीव 
सदंह आंभ्रनताओआ का सपूण आमनय देखन का अवसर मलता 
है। नाटक के द्वारा नाटककार अमिनय, रद्जमद्न सभीः का संवेद- 
नात्मक संस्पशे प्राप्त करता है। नाटक को सिनेमा से भयः नहीं, 
केवल आवश्यक सुधार ओर हृढ़ता की आबश्यकता' है। सिनेमा 
मनोरझ्नन कर सकता है, नाटक कला को विकसित करता है। 


नाटक १२७ 


सिनेमा के मृल्न में नाटकों का तात्त्विक आधार रहता है। 

सिनेमाओं के अस्तित्व से नाख्य-कला का हास हो जाना 
आवश्यक नहीं है। यद्यपि गुण-प्राहकों की कमी है तथापि सच्चे 
गुण का मान हुए बिना नहीं रहता। 


चतुर्थ अध्याय 


[4० 
व्य्थाश्साहत्य 
५. 0 ९ 
उपन्यास 

नाटक मानवीय संस्कृति के विकास में दूसरी सीढ़ी ही होंगे । 
समस्त प्राचीन साहित्य सें पहले काव्य, उसके उपरान्त नाटक 
मिलते हैं। यों तो नाटकों में कथानक होता है, जिससे नाटक भी 
कथा-साहित्य के अन्तगत्त आ सकते है, पर ऊपर नाटकों के विवे- 
चन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि नाठकों में कथा-वस्तु का तो 
आधार-मात्र होता है, मुख्य वस्तु तो वे मनुष्य-चरित्र हैं जो पात्र 
के रूप सें प्रस्तुत होते हैं। नाटक में ऐसे मनुष्य-चरित्रों की 
आन्तरिक मनोभिव्यक्ति का काव्य ही प्रधान होता है । किन्तु संस्कृति 
ओर सभ्यता के चतुथ विकास में काव्य-भाव? की अपेक्षा कथा- 
भाव” बल पकड़ने लगता है, तब उपन्यास तथा कहानी जन्म भ्रहणु 
करते हैं | पंचतन्त्र! की कहानियों की भूमिका में यह कहा गया है कि 
मूढ़ राज-पुत्रों को राजनीति सिखाने के लिए पंचतन्त्र की कहानियों 
की अवतारणा हुई | राज-पुत्रों के गुरु ने इस काये के लिए न तो 
काव्य को चुना, न नाटक को | वास्तविक वात यह है कि काव्य 
में कथा नहीं, ओर नाटक में कथा-कहानी की स्वाभाविकता नहीं । 
स्वाभाविक रूप से जेसी कथा या जेंसी कहानी है, उसमें कथा- 
तल को महत्त्व देते हुए जब रचनाएँ होने का अबसर आ गया, 
तभी उपन्यास तथा कहानी लिखे गए। मनुष्य में कहानी-कथा के 
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लिए स्वाभाविक रुचि है। लोक-कहानियों का जन्म तो पूर्व ऐवि- 
हासिक काल में ही हुआ-होगा । किन्तु आरम्मिक अवस्था में यह 
कथा-कहानी साधारण वाता रही होगी, इसलिए अपने स्वाभाविक 
रूप में इसे साहित्यिक प्लान नहीं मिल सका; छन्द का लियास पहने 
हुए कहानियाँ हमें वेदों तक-में मिल जाती हैँ ।* सहाकाब्य तो 
अत्यन्त विस्तृत कहानियाँ ओर कहानियों के समृह ही हैं। इसी 
हानी-कल्ना के .स्वामाबविक प्रेम को लक्ष्य करके साहिस्यकार ने 
कथा-कहात्ती के गद्य-बद्ध रूप के दो शक्तिशाली प्रकारों की उद्धावना 
की : एक उपन्यास, दूसरी कहानी। वर्तमान युग में उपन्यास 
तथा कहानियों ने काव्य तथा नाटक को पछाड़ दिया है। आज के 
अमुख साहित्यकारों में टाल्सटाय, गोर्की, हार्डी, मोपासाँ, प्रेमचन्द्‌ 
शरत्‌ आदि उपसन्यास-लेखकों और कहानी-लेखकों के नाम पहले 
स्मरण आते हैं। मनुष्य को-स्वाभावतः प्रिय लगने वाली कथा- 
कहानी की वरतु को लेकर उपन्यास उसमें साहित्य का लालित्य,कत्ता 
का सौष्ठव, चरित्र का अध्ययन और जीवन को व्याख्या भर देता 
-है। उपन्यासकार अपनी शेली के राग और सादेव से कथा-पात्रों 
में ऐसी शक्ति भर देता है कि पाठक उसके भत्येक पात्र में डूब जाता 
है और अपने -तादात्म्य से जीवन के रवरूप को यथावत्त्‌ हृदयंगम 
करता है। इसीलिए उपन्यास मनोरंजन के साधन भी हैं, ओर 
मनुष्य को प्रभावित करने के प्रवल साध्यम भी | 
.उपस्यास का साहित्य में स्थान 
उपन्यास का साहित्य में महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसका अपना 
व्यक्तित्व. है, अपनी सीमाएँ 'हैं। यह एक छोर से पद्म - साहित्य 


१, देखिए 'बेदिक आख्यान से! नाम की क्रीथ मद्दोदुय की रचना । कुछ 
कथाएँ ये हें--पुरुरवा-उर्चशी, यम-नचिकेता, हरिश्चन्द्र ओर शुना- 
शेप, लोपमुद्दा आदि । 


चतुर्थ अध्याय 
कथा-साहित्य 
कर शक 
उपन्यास 

नाटक मानवीय संस्कृति के विकास में दूसरी सीढ़ी ही होंगे। 
समस्त प्राचीन साहित्य में पहले काव्य, उसके उपरान्त नाटक 
मिलते हैं। यों तो नाटकों में कथानक होता है, जिससे नाटक भी 
कथा-साहित्य के अन्तर्गत आ सकते हैं, पर ऊपर नाटकों के विवे- 
चन से यह स्पष्ट हो गया होगा कि नाठकों में कथा-वस्तु का तो 
आधार-मात्र होता है, मुख्य वस्तु तो वे मनुष्य-चरित्र हैं जो पात्र 
के रूप में अस्तुत होते हैं। नाटक में ऐसे मनुष्य-चरित्रों की 
आन्तरिक मनोभिव्यक्ति का काव्य ही प्रधान होता है । किन्तु संस्कृति 
आओर सभ्यता के चतुर्थ विकास में 'काव्य-भाव! की अपेक्षा 'कथा- 
भाव! वल पकड़ने लगता है, तव उपन्यास तथा कहानी जन्म म्रहण 
करते हैं। पंचतन्त्र? की कह्यनियों की भूमिका में यह कहा गया है कि 
मूढ़ राज-पुत्रों को राजनीति सिखाने के लिए पंचतन्त्र की कहानियों 
की अवतारणा हुई | राज-पुत्रों के गुरु ने इस कार्य के लिए न तो 
काव्य का चुना, न नाटक को । वास्तविक वात यह है कि काव्य 
में कथा नहीं, और नाटक में कथा-कह्ानी की स्वामाविकता नहीं । 
स्वाभाविक रुप से जैसी कथा या जैसी कहानी है, उसमें: कथा- 
तल को महत्त्व देते हुए जब रचनाएँ होने का अवसर आ गया, 
तभी उपन्यास तथा कहानी लिखे गए। मनुष्य में कहानी-कथा के 
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रक्ता कर सकता है। यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल- 
परिस्थिति का प्राधान्य रहता है, तथापि कल्पना के डोरों से घटना 
का रूप कुछ इस प्रकार गठित कर दिया जाता है कि वह केवल 
इतिहास नहीं रह जाता। अन्यथा इतिहास व उपन्यास में कोई 
अन्तर रहता ही नहीं | वास्तविक बात तो यह है कि इतिहास' तो 
मानव-चरित्र का मात्र अस्थि-पंजर देता है। घटनाओं तथा पाज्नों 
का केवल ऊपरी ढाँचा । उपन्यासकार इतिहास के इन संकेतों से 
उस काल के जीवन्त रूप की कल्पना कर ल्षेता है । उसके लिए 
कल्पना के प्रसाद से वह युग हस्तामलकघत्‌ हो जाता हे। उसी के 
सहारे वह तत्कालीन समस्त सम्भावित जीवन-दबृत्ति का साक्षात्कार 
'करके जीवन-कहानी को उपन्यास के रूप में प्रस्तुत कर देता है । 


उपन्यास और छोटी कहानी 


यद्यपि उपन्यास और गल्‍्प दोनों ही मनुष्य-जीवन की आलु- 
पंगिक कथा को कल्पना के रंग में रंजित करके गद्य में व्यक्त करते 
हैं तथापि दोनों की सत्ता मिन्न समझो जाने लगी है | गल्प अब 
स्वतन्त्र सृष्टि समझी जाने लगी दे। मूल रूप में कहानी उपन्यास 
से भिन्न नहीं है। प्राचीन समय की छोटी-छोटी कहानियाँ और काद- 
स्व॒री-जैसे बड़े उपन्यास एक ही कोटि में रखे जा सकते हैं, परन्तु 
आधुनिक दृष्टि से गल्प ने नवीन मर्यादा प्रहण कर ली दहै। गल्प* 
आधुनिक आविष्कार है। अमेरिका के कहानी-लेखक हाथवे तथा 
पी ने इसका आविष्कार किया। तत्पश्वात्‌ स्काट, डिकेंस ने इसका 
विकास कर स्वतन्त्र साहित्य-सरणि के अन्तर्गत ला रक्खा । तब 
दोनों में क्या अन्तर है ? १. गल्प एक छोटे से प्रसंग को लेकर 
4, गढप, आख्यायिका तथा कद्दानी साधारणतः एक ही वस्तु दे । ऐति- 
हासिक इष्टि से गरुप बैंगला से लिया हुआ शब्द है, और द्विवेदी- 

युग के आरम्मिक चरण में कलात्मक कहानी के ल्षिएु 'गढप' का 
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मुक्तक कविता, खण्ड-काव्य, सहाकाव्य आदि से अलग हे तो 
दूसरी ओर इतिहास, पुराण, जीवन-चरित्र आदि से भी अलग है। 
जीवन-चरित्र, साहित्य व इतिहास दोनों छोरों को स्पशें करता है 
क्योंकि लेखक को सभी घटनाओं का सच्चा वर्णन करना पड़ता 
है परन्तु उपन्यासों में ऐसा बन्धव नहीं है। कथात्मकता उनका 
प्रधान गुण है । 

काव्य में घटनाएँ, पात्र आदि केवल काल्पनिक संकेतों का 
काम देते हैं । कविता में वस्तु का होना भी अनिवार्य नहीं है। 
परन्तु उपन्यास में 'ऐसा केसे हुआ ?? का प्रश्न रहता है। 'ऐसा 
केसे ?? में कौतूहल का भाव है। यह कौतूहुल वास्तविक और 
काल्पनिक तत्वों से मिलकर उपन्यास में श्रस्तुत होता है। 
उपन्यास के आरम्मिक रूपों से आधुनिक विकास तक की 
स्थितियों में इस कौतूहल के अनेकों रूप मिलते हैं, इन्द्र- 
जाल, तिलिस्म, माया-चमत्कार-सम्बन्धी कल्पनाएँ भी उपन्यासों में 
व्यक्त हुई हैं। पर आज उपन्यासकार को अपनी कल्पना का इस 
रूप में प्रयोग करना पड़ता है कि उसकी कृति सें पाठक की 
कोतूहल बृत्ति तो रम सके परन्तु उसमें इन्द्रजाल के ऐसे महल 
न खड़े कर दिये गए हों जिन पर विश्वास करना भी कठिन हो 
जाय। प्राय: उपन्यास पढ़ते समय पाठक की जिज्ञासा व मर्म- 
भेदिनी बुद्धि जागृत रहती है, परन्तु काव्य में वह लय हो जाती 
है। अतः वावू गुलावराय के शब्दों में 'कविता पढ़ते समय पाठऋ 
आस्तिक रहता है और उपन्यास पढ़ते समय नास्तिक |” साथ ही 
काव्य पढ़ते समय रमण-च्ृत्ति प्रधान रहती है और उपन्यास पढ़ते 
समय कोतूहल-बृत्ति | उपन्यास में मुख्य आकर्पण कथा का होता 
हे और होना भी चाहिए । 

इस प्रकार उपन्यास जीवन-चरित्र ओर कविता के बीच की 
वस्तु हैं। उपन्यास अपनी सीमा में रहकर भी अपने अस्तित्व की 
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रक्ा कर सकता है। यद्यपि ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल- 
परिस्थिति का प्राधान्य रहता है, तथापि कल्पना के डोरों से घटना 
का रूप कुछ इस प्रकार गठित कर दिया जाता है कि वह केवल 
इतिहास नहीं रह जाता। अन्यथा इतिहास व उपन्यास में कोई 
अन्तर रहता ही नहीं । वास्तविक बात तो यह है कि इतिहास” तो 
मानव-चरित्र का सात्र अस्थि-पंजर देता हे। घटनाओं तथा पात्रों 
का केवल ऊपरी ढाँचा | उपन्यासकार इतिहास के इन संकेतों से 
उस काल के जीवन्त रूप की कल्पना कर लेता दै। उसके लिए 
, कल्पना के प्रसाद से वह युग हस्तामलकचत्‌ हो जाता है। उसी के 
सहारे चह तत्कालीन समस्त सम्भाषित जीवन-बृत्ति का साक्षात्कार 
'करके जीवन-कहानी को उपन्यास के रूप में अस्तुत कर देता हे । 


उपन्यास और छोटी कहानी 


यद्यपि उपन्यास और गल्‍प दोनों ही मनुष्य-जीवन की आलु- 
पंंगिक कथा को कल्पना के रंग सें रंजित करके गद्य में व्यक्त करते 
हैं तथापि दोनों की सत्ता भिन्न समझो जाने लगी है। गल्प अब 
स्वतन्त्र सष्टि समझी जाने लगी है। मूल रूप में कहानी उपन्यास 
से भिन्न नहीं है। प्राचीन समय की छोटी-छोटी कहानियाँ और काद- 
म्व॒री-जैसे बड़े उपन्यास एक ही कोटि में रखे जा सकते हैं, परन्तु 
आधुनिक हृष्टि से गल्प ने नवीन मर्यादा ग्रहण कर ली है। गल्प* 
आधुनिक आविष्कार है। अमेरिका के कहानी-लेखक हाथवे तथा 
पी ने इसका आविष्कार किया। तत्पश्चात्‌ स्काट, डिकेंस ने इसका 
विकास कर स्व॒तन्त्र साहित्य-सरणि के अन्तर्गेत ला रक्खा | तब 
दोनों में क्या अन्तर है ? १. गल्प एक छोटे से प्रसंग को लेकर 
3. गढप, आख्यायिका तथा कहानी साधारणतः एक ही वस्तु है | ऐति- 
हासिक दृष्टि से गह्प बेंगला से लिया हुआ शब्द है, और दिवेदी- 

युग के आरम्भिक चरण में कलात्मक कहानो के लिए 'गरप' का 
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झलक दिखा देने का उद्देश्य रखती है, वह उपन्यास के कथा-भार 
ज्रसकी एक मार्मिक से मुक्त हो गई है। २. गल्प में उपन्यास के 
समान जीवन का चतुर्दिक्‌ चित्र अंकित नहीं होता, केषल एक. 
क्षण में घनीभूत जीवन-हृश्य को वह दिखलाती है। उसमें एक 
व्यक्ति के चरित्र के एक पहलू पर ही प्रकाश पड़ता है। उपन्यास 
की तरह चरित्र का सवागीण विकास नहीं' दिखताया जाता | इस 
दृष्टि से गल्प चाहे उपन्यास से वड़ी भी हो तब भी उपन्यास से 
अलग हो जायगी, क्योंकि उसमें कई घटनाएँ न होकर, एक घटना, 
एक दृष्टिकोण, मानव-चरित्र का एक प्रतिबिम्ब, एक सन्देश तथा 
एक भावना निहित होती है। उपन्यास में इन सबका समूह उपस्थित 
होता है । ३. कहानी की वस्तु सरल, संज्षिप्त, एकांगी, सघनता का 
भाष लिये हुए, अन्तकथाओं से रहित होती है। उपन्यास य॒वि महा- 
काठय हो तो कहानी एक गीत हे, उपन्यास चन है, तो कहानी 
बाटिका | अतः कहानी या गल्प उपन्यास का छोटा रूप नहीं है। 
एक फ्रेंच विद्वान्‌ के अनुसार तो कहानी एक पात्र, एक ही घटना, 
एक ही भाव, एक ही दृश्य से उत्पन्न भाव-राशि का चित्रण 
करती है। 
पी के अनुसार कहानी एक बैठक में समाप्त होनी चाहिए। 
उपन्यास इतना लघुकाय नहीं हो सकता। वह जिन घटनाओं, 
उपयोग होता था । आख्यायिका शास्त्रीय शब्द है, और आख्यान 
से बना है। अधिक संस्कृत भाव के अनुयायी इस शब्द का प्रयोग 
करते रदे हें, वस्तुतः गद्यकाव्य की कोटि की छोटी कथात्मक रच- 
नाएँ आख्यायिका कही जायैंगी। और आरम्भ में 'कहानी? ग्राम- 
कहानियों श्रथवा मोखिक कहानियों को ही कद्दते थे। किन्तु 
कहानी! हिन्दी शब्द है भर श्रव उच्च-से-उच्चकोटि की कल्ना से 
युक्त कथा-साहित्य की लघु रचना 'कद्दानी? द्वी कहलाती दे | गरप 
अथवा शआखझ्याय्रिका शब्दों का अब प्रयोग नहीं होता। 
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जीवन-संघर्पों तथा सन्देशों को लेकर चलता है उन सबको ख्ठला- 
बद्ध करता हुआ चलता है, प्रथम उठाये हुए प्रश्नों का उत्तर देता 
है, उसमें पाठक को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता । अतः कहा 
जाता है कि उपन्यास से जिज्ञासा शान्त होती है ओर गल्‍प से 
बढ़ती है । 

इस प्रकार उपन्यास की परिधि स्पष्ट हो जाती दै। अब हम 
उपन्यास के तत्वों पर विचार करेंगे) 

तत्व--उपन्यासों का सम्बन्ध घटनाओं या व्यापारों से होता 
है। इन्हीं को हम उपन्यास की कथा या वस्तु कहते हैं। ये घटनाएँ 
या व्यापार मनुष्यों या प्राणियों के आश्रित रहते हैं, अतः ये मनुष्य 
या प्राणी, जो व्यापार-श्वद्ठला को स्थिर करने वाले हैं, पात्र कहलाते 
हैं। इन पात्रों का आपस का वातोल्ाप कथोपथन कहलाता दे। 
यह सब क्रिया-व्यापार किसी समय, देश या परिस्थिति-विशेष में 
होता है अतः इसे 'देश काल? कहते हैं। | दे 

उपन्यास का कोई-न-कोई उद्देश्य अवश्य होता है। अतः यह 
तत्त्व 'उद्दे श्ः कहलाता है। अन्तिम तत्त्व है शेली, जो विचारों की 
अभिव्यक्ति का प्रकार विशेष है, और महत्त्वपूर्ण भी है | 

वस्तु--उपन्यास मूलतः एक कहानी है। कहानी में घटनाओं 
का तारतम्य, उसमें से पात्रों के व्यक्तित्वों का विक्रास एक सूत्र में 
प्रथित होता दै। ऐसी सुप्रथित कहानी ही उपन्यास का कथानक 
होती है। इसमें किसी विशेष दृष्टि से हो अपनी कला को उपन्यास- 
कार संयोजित करता है। उसी दृष्टि से वह घटनाओं को एक 
विशेष क्रम से रखता दे । £यही विशिष्ट योजनायुक्त कथानक “बस्तु? 
है । कुछ विद्वान कथानक की पूर्व, संयोजना व्यर्थ सममते हैं। वे 
कहते हैं कि हमारे जीवन में पूर्व-निश्चित योजना कुछ भी नहीं 
है। अतः इस विशिष्ट योजना की आवश्यकता क्‍या है। इससे 
रचता भी अस्वाभाविक हो जाती है। नीत्शे कहा करता था-- 
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2.]] ६6४: 75 ए7९४77४०४८० 5 4952. परन्तु लेखक का 
कतेव्य यही है कि वह विशिष्ट योजना द्वारा घटनाओं ओर पात्रों: 
का कथानक में संगठन करे। विश्वद्लल वस्तु, उपन्यास का एकः 
प्रकार हो सकती है, परन्तु नियम नहीं हो सकती, यह निश्चय है । 

मानव-जी वन इन्द्पूर्ण है। उसमें सुख-दुःख, स्नेह-घृणा, 
इष्या-हेष आदि के आघात लगते रहते हैं। दरिद्रता, समृद्धि, मेत्री 
रोग, शोक आदि अवस्थाएँ आती-जाती रहती हैं। ये जीवन में 
धोर क्रान्ति ला देती हैं, अतः वस्तु का विचार करते समय हमें 
विचार करना होगा कि उपन्यास में किन-किन उपादानों का प्रयोग 
हुआ है, कौन-सा चित्र किन-किन रेखा-रूपी भावों के साथ आया 
है। किन-किन परिरिथतियों में जीवन का उत्थान-पतन दिखाया 
गया है, अन्तःसंघर्ष व वाह्म-ंद्ध में किन-किन सूत्रों को पकड़कर. 
उपन्यासकार चला है| अति सामान्य बातों को छोड़ना, शाश्वत 
भावनाओं का हनन न करना, उत्साह, उद्योग, दृढ़ता, सत्य आदि 
का उन्मेष करना ममरपर्शिनी घटनाओं द्वारा ही सम्भव हे | 

साथ ही उपन्यास का उद्देश्य मनोरंजन भी है। श्रान्त क्षणों के 
लिए उपन्यास एक मधुर विश्राम का काम देते हैं, अतः मानव- 
रहस्यों की अत्यन्त ऊहापोह उन्हें अत्यन्त क्लिप्ट न बना दे इसका 
ध्यान रखना होगा। निष्कपटता से मानव-भावनाओं का वर्णुत 
हो, घटनाएँ स्वाभाविक व सम्भावित हों | प्रत्येक स्थिति से लेखक. 
का प्रत्यक्ष परिचय हो। ऐतिहासिक चित्र देते समय तत्कालीन 
स्थिति का शुद्ध प्रतिविम्ब देने की क्षमता हो । समुद्र, तृफ़ान, कृषि 
सेना, व्यापार, युद्ध, शान्ति, पवेत, गिरि, गुदा प्रत्येक का चित्र 
स्पष्ट और सच्चा हो। ओर सबसे वड़ी विशेषता यह हो कि उप- 
न्यासकांर में 'कहानी कहने का गुण हो, धटनाओं का वर्णन पारि- 
स्थिति के अ्रनुसार संक्षिप्त या विशद्‌ हो |? 

भेद--वस्तु-विन्यास की दृष्टि से उपन्यासों के दो भेद होते हैं : 
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शिथिल कथानक वाले । विन्यस्त कथानक वाले | 

१, शिथिल बस्तुप्रधान उपन्यासों में घटनाओं का विकास नहीं 
होता। भिन्न-भिन्न घटनाओं का एक असम्बद्ध वर्णन रहता है। 
दूसरी घटना पहली घटना का परिणाम नहीं हो सकती। इन 
घटता-समूहों को एक सूत्र में बाँवने वाला उस उपन्यास का नायक 
ही होता है। 

२. विन्यस्त कथानक वाले उपन्यासों की घटनाओं में श्॒द्ठला 
क्रम तथा संगति रहती है । स्फुरलिंग के समान घटनाएँ एक-दूसरे 
से फूटती हुई जान,पह ठी है और सब अपना उचित भाग पाकर 
एक निर्दिष्ट दिशा न्ञ केश्नोर चलती हैं। अमगरेजी में इन्हें ऋमश 
नावल्‍ल आफ खूजरूहल॑ट्स ()४०ए४८।४ ०ई 7,005४ 7]0:5) 
तथा नावल्‍स आफ ओद्गनिक प्लाट्स (१००९४ ० 00:8०7० 
20६8) कहते हूँ ॥ हिन्दी, में द्हाती दुनिया? प्रथम शिथिलकथानक 
का ओर गोदाज़ः दूसरे प्रकार का उदाहरण है। 

“घिन्यस्त कथानकः के उपन्यासों में कुछ में तो नाटकों के 
जैसा बीज से फल? तक पहुँचने वाला विधान होता है। आरम्भ 
में ही अन्त का विन्यास इसमें मिलता है, जेसे बीज ही में फल की 
सम्भावना दिखाई पड़ती है। कुछ उपन्यासों में केवल विकास- 
सिद्धान्त काम करता है। एक घटना से दूसरी उद्भूत होती हे। 
ओर एक व्यवस्थित कथानक इसी क्रम से अस्तुत हो जाता है। 

वस्तु-विधान में उपन्यासकार की दृष्टि मुख्यतः घटनाओं की 
संयोजना पर रहती है । घटनाओं का पारस्परिक गठन भी अवाह- 
पूर्ण ही होना चाहिए। उपन्यास के ओपन्याप्तिक सूत्र की भाँति 
घटनाओं के तारतम्य में भी आवश्यक उतार-चढ़ाव होना चाहिए, 
ओर यह उतार-चढ़ाव ओपन्यासिक सूत्र के अनुकूल ही होना 
चाहिए | 

ओपन्याप्तिक सूत्र- यहीं किंचित्‌ औपन्यासिक सूत्र को रपष्टलः 
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सममभ लिया जाय। उपन्यास में घटनाओं (वस्तु), पात्रों, तथा 
देश-काल ( प्रष्ठभूमि ) अथवा परिस्थिति: या वातावएए ' तोन 
तत्त्वों का अपना निज्नी तारतम्य भी होता है; ओर परस्पर एकर 
दूसरे से श्रथित ओर गुम्फित तारतम्य भी होता है। यही प्रथित 
तथा गुम्फित' तारतम्य ही ओपन्‍न्या[सिक-सूत्र' कहा जाता है। 
आलोचना-शास्त्र में इसमें से प्रत्येक के स्वरूप का स्पष्टीकरण किया 
जाना चाहिए-- 

पात्र-पात्रों को वास्तविकता के परिधान से ब्रेट्टितं होना चाहिए। 
उनके साथ हमारी हार्दिक सहानुभूति हो जाप्य ज्भाहिए । सांसारिक 
जीवों के समान ही यदि उपन्यास के पात्र थ्ञाः स्नेह या घृणा 
के पात्रन वन सके तो उपन्यासकार ७ +अऋल-'कहा जायगा। 
अलोकिकता' तथा निर्जावता पात्रों के व्यक्तित्व का साथारणीकरण 
नहीं होने देती | वे हमारे राग-विराग के/पात्र न्टी ' बन पाते। 
पात्र-निमांण में लेखक की कल्पना-शक्ति को परीक्षा होती है। इसी 
शक्ति के द्वारा पात्रों का व्यक्तित्व ऐसा वन जाता है कि वे हमें आक- 
पिंत करते हैं। येकरे ने कहा था कि “में अपने पात्रों का अनु- 
शासन करने में असमथ हो जाता हूँ | वे मुझे जहाँ चाहते हैं ले 
जाते हैँ |” इसमें तथ्य इतना ही हे कि पात्रों को लेंग्बक ने स्वतन्त्र 
संकल्प-शक्ति से सम्पन्न कर दिया है। स्वतन्त्र मनोवेगों से 
प्रेरित होकर कभी-कभी वे ऐसे कार्य कर जाते हैं कि जिमका 


3, अलोकिकता के अर्य दें, अपौरुषेय, दानवीय, असम्भव, विचित्र 
कद्पनाओं का संग्रोजन | तिलिस्म तथा जादू के चमत्कार, देवों 
कारनामे । ऐसी घटनाओं अथवा वर्णनों के समावेश से एक अवा- 
स्तविड़ ओर भिथ्या वातावरण पेंद्रा हो जाता दे । इससे मानब्रीय 
भावनाओं की प्रपणोयता कम्र द्वो जातो है, यही लाबारणीकरण 
में बाधा डालती दे । 


ना 


कथा-साहित्य १६७ 


लेखक को अनुमान भी' नहों! होता, यह, कल्पना-शक्ति को 
चरम सीमा है। ऐसे: ही पात्र हमारे जीवन में प्रेरक बन जाते 
|। परन्तु जो पात्र लेखक के हाथ की कठपुतली वन जाते 
हैं उनके' व्यक्तित्क की गरिमा नहीं रह जाती। मानवता की 
सामान्य भूमि पर लेखक कल्पना की कूँची से जो रंग मरता है 
'वह अब्याप्ति चः अतिरंजना से वचकर सजीव पात्रों को जन्म 
देता है। सजीव पात्र हमारे वास्तविक जगत्‌ की प्रतिकृति होते हैं 
जिनके चरित्र के विकास को उपन्यासकार कल्पना के द्वारा साक्षा- 
'त्कार कर लेता है'और उसे औपन्यासिक योजना के द्वारा प्रस्तुत 
कर देता है। चरित्र के विकास की वस्तु के द्वारा व्याख्या करना 
ही चरित्र-चित्रण कहलाता है। गत्येक पात्र का एक आन्तरिक 
केन्द्र होता है, वह अत्यन्त गुह् रहता है। पात्रों के आचरणों 
'से उसकी गूढ़-ध्वनि व्यंजित होती है। यह केन्द्र अविचलित रहता 
है। उसके आचरण में पल-पल परिवरतेन हो सकता है, उनमें 
विरोध और विसंगति भी हो सकती है, पर केन्द्र की दृष्टि से उनमें 
'पूर्ण संगति रहती है। चरित्र-विकास के कारण ही उपन्यास में 
'पात्रों का तारतम्य वनता है| उपन्यास में पात्र ही विशेष महत्त्व 
"की बस्तु हैं, उन्हीं के चित्रण में उपन्यासकार की पैठ विदित होती 
है। तो पात्रों का केन्द्र, उसके आचरण, कृत्य और वचन, इनकी 
परिस्थितियों सेः क्रिया तथा प्रतिक्रिया सबसे पात्र का व्यक्तित्व 
पनिर्मित होता है । 

पात्रों के चरित्र-चित्रण की दो विधियाँ आज प्रचलित हैं। २१. 
'विश्लेपणात्मकया साज्षात्‌ (0 प०५धं८) | २. नाटकीय ([0780- 
20८८ ) प्रथम में लेखक स्वय॑ प्रकाशन-विधि से पात्रों के चरित्र पर 
स्वयं मकाश डालता है । लेखक अपने शब्द में पात्रों तथा घट- 
जाओं का. विवएण तथा सन्तव्य भो प्रकट कर देता है। दूसरे 


अकार में पात्र स्वयं वातालाय के हैं। इसी पारस्परिक वार्ता- 
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लाप से उनकी मनोबृत्ति का तथा उनकी विशेषताओं का पता 
पाठक को लग जाता है। इस विधि में पात्र का चरित्र ही स्वयं 
अपने को अनाबृत करता है। 

प्रायः नाटकीय शेली उत्तम मानी जाती है । साधारणतः उप- 
न्यास में दोनों का उचित समन्वय रहा करता है। जो बात वाता- 
लाप से स्पष्ट नहीं हो पाती लेखक उसे स्वयं कथन से स्पष्ट करके 
आगे वढ़ जाता है । केवल एक प्रणाली का अवलम्बन एकांगिता 
ला देता है। उपन्यास की कथा कहने के प्रायः तीन ढंग प्रचलित 
हैं। इन्हें उपन्यास-लेखन की शेलियाँ भी कह सकते हैँ। 

१. ऐतिहापिक या अन्य पुरुप वाचऋ--इस शैली में लेखक 
स्वयं विवरण देता है। 

२. उत्तम पृरुषवाचक--इसमें उपन्यास का नायक” अपने 
वृत्त को उपन्यास के रूप में देता है, अथवा विविध पात्र अपना- 
अपना बृत्त इस विधि से प्रस्तुत करते हैं कि वे एक-दूसरे के पूरक 
होकर कथानक और ओपन्यासिक सूत्र को प्रतिष्ठित कर देते हें । 

३. पत्रात्मक--पात्रों में परर्पर पत्र-व्यवहार से कथा-सूत्र सम्पन्न 

करा दिया जाता है। 

इनमें प्रथम प्रकार में साक्षात्‌ शैली का उपयोग होता हे। 
दूसरे व तीसरे में अभिनयात्मक प्रणाली का भी प्रयोग होता है । 

बर्त ओर पात्रों का सम्बन्ध--उपन्यास दो प्रकार के होते हूँ । 
१. घटना-प्रधान २. पात्र-प्रधान | घटना-प्रधान उपन्यासों में केवल 
कथा का आकर्षण रहता है, पात्रों के व्यक्तित्व का नहीं। लेखक 
कठपुतली की तरह पात्रों को नचाता है, घटनाओं के जाल 
में पात्रों का दम घुट जाता है। दूसरे में पात्रों की प्रधानता रहती 
है। ऐसे उपन्यासों का उद्देश्य चरित्र-चित्रण होता है, अतः 
निश्चय दी ये उपन्यास मार्मिक व उच्च कोटि के द्वोते है। प्रायः 
वस्तु व पात्र में विरोध रहता है। जहाँ वस्तु का अधिक ध्यान 
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रखा जायगा वहाँ चरित्र-चित्रण नहीं हो पायगा। किन्तु उघर, 
जहाँ चरित्र-चित्रण पर ही अधिक ध्यान होता है बहाँ चरिन्न में 
असंगति आने लगती है। उपन्यास मनोविज्ञान का रूप म्रहण 
करने लगता है । अतः आदर्श उपन्यास वही है जिसमें चरित्र का 
क्रमशः विकास हो ओर तदनुसार घटसा-चक्र भी अग्रसर हो । 
दोनों का उचित समन्वय ही आदशी उपन्यास के लिए वांछुनीय है । 

नायक--नाटकों की भाँति उपन्यासों में भी एक पात्र प्रमुख 
हो जाता है, और वह नायक कहलाता है। नायक से सम्बन्ध 
रखने वाला कथा-सूत्र मुख्य वस्तु कह्य जायगा, अन्य सूत्र प्रासं- 
गिक वस्तु कहे जायँगे | नाटकों की भाँति उपन्यासों में भी छोटे- 
छोटे सहायक कथा-बृत्त हो सकते हैं, जो पताका-प्रकरी का कार्य 
करते हैं। नायक के चरित्र-विकास का सम्बन्ध इन समरत पताका- 
प्रकरियों से सीधा नहीं होता । 

उपन्यास के नायक के सम्बन्ध सें एक बात यह विशेष द्र॒ष्टव्य 
प्रतीत होती है कि ऐतिहासिक नाटकों के अतिरिक्त साथारणतः उप- 
न्यास का नायक राजा अथवा राजकीय पुरुष नहीं होता, उपन्यास 
में समाज का साधारण पुरुष का प्रतिनिधि ही प्राय: नायक होता 
है । उपन्यास के नायक के निर्वाचन में लेखक के समय की सामा- 
जिक स्थिति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, क्योंकि उसी से उसका 
दृष्टिकोण भी बनता है। भारतेन्दु जी के समय में सुधारवादी युग 
था, इसमें समाज के घनी वर्ग की ओर विशेष दृष्टि थी, अतः 
प्रधान पात्र वहुधा सेठ-साहूकारों में से होते थे । प्रेमचन्द्र जी का 
थुग राष्ट्रीय आन्दोलन के साथ सुधार की भावना को लिये हुए 
था। इसमें एक ओर तो भारतीय राष्ट्रीया के विधघातक सरकारी 
नोकरों का दल था जो ब्रिटिश साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे, 
ओर दूसरी ओर भारत के जमींदार-किसान, मजदूर तथा पूँजी- 
पति थे। इन्हीं वर्गों में से पात्र चुने गए। राज़ा-महाराजा कहीं 
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आये भी तो, उस प्रतिष्ठा के साथ नहीं आ सके जिससे वे प्राचीन 
उपन्यासों में अवतीण हुए थे । 

ऐतिहासिक नाटकों में भी सदा राजा-महाराजाओं को ही 
प्रमुख स्थान नहीं मिल्रा, उनके सामन्तों को भी नायकत्व दिया 
गया । भगवतीचरण वंमा के (चित्रलेखा? में बीजगुप्त सामन्‍त ही 
'नायक है | 

उपन्यासों के पात्र-चित्रण में आज उपन्यासकार को मनो- 
विज्ञान का यथाथ स्वरूप ध्यान में रखना होता है। मनुष्य ओर 
उसकी आज की जटिल-से-जटिल परिस्थितियों के कारण मनुष्य 
का मन ओर मलुष्य का चरित्र अत्यन्त जटिल ओऔर अत्यन्त 
अध्ययन की वस्तु वन गया है। इन सभी का सूक्ष्म निरीक्षण करके 
उपन्यासकार अपने चरित्रों की स्रष्टि करता है। चरित्र-प्रधान उप- 
न्यासों के पात्रों में मन की गति को सममने की प्रधान कसौटी 
संघप होता है। यह्‌ संघ केवल स्थूल रवार्थों का ही नहीं होता 
सूक्ष्म विचारों तथा मनोभावों का भी होता है, मनोभावों और 
विचारों के मौलिक आधारों का भी होता है । जितना ही सूच्म 
संघप पात्रों में दिखाया जा सकता है, उतना ही उपन्यासकार उच्च 
होता है। 

इस संधर्ष का स्वरूप कुछ पात्रों की प्रकृति पर निर्भर होता हे । 
प्रकृति के यों तो अनन्त भेद हैँ, जिन्हें प्रतिभाशाली उपन्यासकार 
अगणित पात्रों को स्पष्ट करके दिखाता दे, फिर भी अध्ययन की 
स॒विधा के लिए कुछ प्रकृतियों का विशेष वर्गीकरण और नाम- 
करण कर दिया ईँ--इनमें से एक भेद दे आत्म-निप्ठ ओर 
बदिगत प्रकृति का | आत्म-निष्ठ अपने में केन्द्रित रहता है, बहिगेत 
अपनी चिन्ता न करके दूसर की फिक्र करता हूँ, काज्ञी जी क्यों 
लटे, शहर के अंद्से |! 

दूसरी हृष्टि से एक भेद आत्म-पीड़क और पर-पीड़क का होता 
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है | आत्म-पीड़क व्यक्ति स्वयं कष्ट उठाने में आनन्द प्राप्त करता है, 
पर-पीड़क दूसरों को कष्ट देने में सुखी होता है। बथार्थवादी और 
आदर्शवादी पात्रों का भी मनोविज्ञान मिन्‍न होता है । 

पात्रों के चित्रण के सम्बन्ध में मनोविश्तेपण (?257८॥0- 
5749७35 ) शास्त्र के उद्भव से एक और जटिलता बढ़ गईं 
है। पात्र केवल अपने चेतन मन से ही संचालित नहीं होता, उसका 
अवचेतन भी उसको बहुत प्रेरित करता है । इससे कई प्रकृतियों का 
पता चल्ा--ऐसे पात्र, जो मृल्न काम के द्मित भाव से अनुप्राखित 
होते हैं, वे एक कोटि के हैं, तथा वे जो हीन अथवा उच्च साव 
मण्दल ((:0777००) से युक्त होते ह। 

इस प्रकार आज पात्रों का अध्ययन वड़ा रोचक हो गया है, 
उपन्यासकार विशेष प्रकार के व्यक्तित्वों को छाँटकर ले आता है, 
ओर उपन्यास में सँजो देता है। 


कथीपकथन 


पन्‍्यास के पात्र मनुष्य होते हैं, अतः बातचीत की कसौटी 
मनुप्य की बातचीत की स्वाभाविकता पर निर्भर करती है। अर्थात्त्‌ 
बह पात्र के उपयुक्त हो और उस परिस्थिति विशेष में संगत तथा 
सहज प्रतीत हो, उसमें अवांछनीय क्ृत्रिमता न हो। परन्तु इसका 
अर्थ यह नहीं कि वह नीरस हो जाय | पयांप्त रमणीयता के विना 
उपन्यास-कला की हेयता प्रकट हुए विना न रहेगी। वास्तविकता 
व स्मणीयता दोनों का निवाह कुशल लेखक ही कर सकता हे। 
यदि लेखक साधारण वातचीत का वर्णन विशद्‌ कर देगा तो नीर- 
सता आ जायगी और यदि काव्यमय नाटकीयता का अत्यधिक 
प्रयोग करेगा तो स्वामाविकता न रहेगी। 
निरर्थक कथोपकृथन से बचना ही चाहिए। कथोपकथन में 
वार्ता का उतना ही प्रयोग इच्छित दे जितने से कथा की संगति का 
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क्रम स्पष्ट होता जाय और पात्र के चरित्र पर प्रकाश पड़ता चले। 
प्रभाव की अन्बविति की ओर बढ़ना ही कथोपकथन का लक्ष्य है । 
इस प्रभावान्विति ( (7769 ०६ ॥797०5»०४ ) पर कथोपकथन 
से आघात न होना चाहिए। 

वैयक्तिकता की रक्षा भी परमावश्यक है | कथोपकथन को पढ़- 
कर यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अमुक लेखक कह रहा है। “चित्र 
लेखा”, 'खुनीता?, संन्यासी? ओर “गोदान” के कथोपकथनों को पढ़- 
कर सहज ही लेख़क के व्यक्तित्व व दृष्टिकोण का पता लग जाता है | 
किन्तु इससे भी अधिक कथोपकथन से यह्‌ भी प्रकट हो जाना 
चाहिए कि यह किस पात्र का उद्‌गार दै। यह वात कभी न भूली 
जानी चाहिए कि कथोपकथन पात्र के चरित्र का अनिवाय अंग ही 

हीं अभिव्यक्ति का माध्यम भी है। अतः पात्र के प्रत्येक शब्द 

उसका चरित्र कन्नकना चाहिए । 

पात्रों की बातचीत में सुबोधता, सरसता, स्पष्टता, मनोहारिता 
अत्यन्त आवश्यक है। इनके विना वाताल्षाप कृत्रिम, नीरस तथा 
अनुपयुक्त प्रतीत होगा । कथोपकथन का मुख्य उद्देश्य वस्तु का 
विकास तथा पात्रों का चरित्र-चिन्नण दे | कुछ लेखक चरित्र-चित्रण 
की धुन में सिद्धान्तों की घोषणा करने लगते हँ। अपने लम्बे 

थन को उद्धरण चिह्नों में वेठाकर महान्‌ बना देने का प्रयत्न करते 

हैं, ऐसा करना वारतालाप की कला के विरुद्ध है | 


देश-काल-परिस्थिति-वातावरण 

“उपन्यास भगवान के समान देश-काल से परे न हों ।” स्टीवे'- 
शन ने लिखा था :-- 

४(दाएवांग तं75 हुबातेलाड 2ए बोंठप्त [07 गाते, 
ट्टाप्वा0 ०00 ॥095९5 तरमधाते [0 96 790प70९१ै, ८€४- 
ए9 ९८03505 37९ 5९८८ 30970 707 5#9फए7९८८,"! 
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किशोरीज्ञाल गोस्वामी के उपन्यासों में देश-काल का ध्यान 
नहीं रखा गया, अतः उनके पात्र शून्य में खड़े प्रतीत होते हें ! 

उपन्यास में पात्रों के आचार-विचार, रीति-तीति, रहन-सहन 
तथा बाह्य परिस्थिति का ध्यान रखना आवश्यक है | यह परिस्थिति 
यों भी दो भागों में बाँठी जा सकती है-- 

सामाजिक २. ऐतिहासिक । 

ऐसा उपन्यास लिखना कठिन है जिसमें समाज के सभी अंगों 
का समावेश हो, सभी स्वरूप रपष्ट हों | साधारणतया उपन्यासों में 
समाज के दो-एक अंगों का ही चित्रण रहता है | किसी में गृहस्थ- 
सम्बन्धी तथा किसी में ऐतिहासिक उत्थान-पतन-सम्बंधी घटनाओं 
का समावेश रहता है। वहुत-से उपन्यास केवल इसलिए मनोर॑जक 
होते हैं कि उनमें किसी विशिष्ट वर्ग, देश के किसी विशिष्ट भाग 
का यथातथ्य चित्रण होता है। आधुनिक कथा-साहित्य की प्रवृत्ति 
उस विशिष्टता को ओर अधिक है। पाश्चात्य उपन्यास-साहित्य में 
भौगोलिक वर्गीकरण भी होते हँ--जेसे स्काच उपन्यास, आयरिश 
उपन्यास एवं वैसे सेक्स उपन्यास । हिंदी में भी वुन्देलखंडी उपन्यास 
वुन्दावनलाल वर्मा ने लिखे हैं| 

वाह्म प्रकृति का चित्रण भी इसमें आता है। यह वर्णन सच्चा 
हो, कल्पनाओं या स्वप्नों से परिपूर्ण न हो । लेखक को उस भूमि, 
उस वन तथा उस प्रदेश की प्रगति से पूर्ण परिचित होना चाहिए। 
प्रकृति का वर्णन कई अकार से हो रहा है--१. विरोध या साम्य 
प्रणाली से-इसमें प्रकृति विपत्ति के समय सहानुभूति या तटस्थता 
दिखाती दे । हार्डी के उपन्यासों में प्रायः संवेदनदीन प्रकृति का 
वर्णन मिलता है। मानव के राग-विराग का उस पर कोई प्रसाव ही 
नहीं दिखाई पड़ता । २, पाश्वे भूमि के रूप में--प्राय: उपन्यासकार 
इसका अधिक उपयोग करते हैं। कुछ लेखक भूमिका के रूप में या 
घटना के आरम्भ के प्रथम इस प्रकार के वणुन पर अधिक वल देते 
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हूँ। परन्तु अतिवाद कल्ा की संगति को बिगाड़ने का कारण बन 
जाता दे । ३ प्रेरणा अथवा आदशं चेतना के रूप में--मन के संघ 
की उस जटिल स्थिति सें, जबकि ह्विविधा का समाधान ही नहीं 
मिलता, अकृति का कोई व्यापार दिखाई पड़ता हे ओर उससे यथाथे 
अनुभूति होती है। 

ऐतिहासिक उपन्यासों में देश-काल का सबसे अधिक ध्यान 
रखना पड़ता है । वास्तव में इन उपन्यासों के लेखक की सफलता 
ही इस वात में निहित रहती है कि वे जहाँ तक हो अपनी कल्पना-शक्ति. 
का उपयोग करके तात्कालिक परिस्थिति का विम्ब प्रहण करा दें । ऐति- 
हासिक घटना-क्रम में असत्य व अप्रामाणिक घटनाओं की भरमार 
यहाँ नहीं हो सकती | अकबर के हाथ में श्रामोफ़ोन और विक्रमा- 
दिल्य के शीश पर तुर्कों टोपी नहीं रखी जा सकती । अयोध्या में 
करील आर वृन्दावन में देवदारु केबृक्षों का वणंन नहीं हो सकता। 
ऐतिहासिक उपन्यासों सें राखालदास बन्द्योपाध्याय के करुणा? 
शशांक' ऐसे ही उपन्यास हैं, जिनमें प्राचीन समय के आ।चार- 
विचार, राजकीय परिस्थिति, रीति-नीति, संस्क्ृति-सम्यता आदि का 
परण दिग्दशन कराया गया है | अब यदि कोई लेखक बतेमान वाता- 
चरण आर परिस्थितियों की भूमिका देकर आज से ४००० वर्पे 
पूत्र की घटनाओं का वणुन करे तो वह ऐतिहासिक उपन्यास नहीं 
हा सकता। इससे उस समय का जीता-जागता चित्र डउपरिथत 
नदी दागा जा कि ऐतिहासिक उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। 
उद्देश श्य 

उपन्यास के बिखरे बिचारों में एक अन्विति रहनी चाहिए। 
प्राय: लेखक व उपन्यास के नायक का तादात्म्य रहता हूँ । रामचंद्र 
व वशिष्ठ के साथ तुलसी का तादात्म्य दे। लेखक की जीवन 
सन्त्रन्ध मे जा बारणाएं दाती द व अपन्यासों में व्यक्त होती हूं ।. 
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साहित्य का उद्देश्य दी जीवन की व्याख्या है। परन्तु जब लेखक 
किसी सिद्धान्त-विशेष के प्रकार के लिए लिखता है, जैसे आजकल 
के कुछ लेखक यशपाल, राहुल, नरोत्तम नागर आदि, तथा पहले के 
लेखकों में जैसे प्रेमचन्द, तो कला का पूर्ण उत्कर्प नहीं हो पाता | 
सिद्धान्तों का सिंहनाद नहीं होना चाहिए वे तो अपने-आप अभि - 
व्यंजित हो जाते हैं। छोटी-से-छोटी कहानी में कोई-न-कोई नेतिक 
समर्थन मित्तत्ता ही है । 

कुछ बिद्वान्‌ उपन्यास को केवल मनोरंजन तथा दिलवहलाव 
का साधन सममते हैं। उनके अनुसार गम्भीर तत्त्वों का विवेचन 
व्यथ ही नहीं उपन्यासों के लिए हानिकर भी है। परन्तु उच्चकोटि 
के उपन्यासों में पूर्ण जीवन की व्याख्या होती है। - मनोरंजन के 
साथ-साथ वहाँ जीवन-सम्बन्धी कुछ तत्त्व अवश्य मिलते हैं, पर 
वे प्रचारित नहीं किये जाते। उपदेशक ओर कलाकार में यही 
अन्तर दै। उपदेशक अपने उद्देश्य' का प्रचार करता है, कत्नाकार 
उसे ध्वनित करता है। वृक्ष में हरियाली की तरह बह सर्वत्र व्याप्त 
रहता है। उपन्यासकार कल्पना की सद्दायता से संसार का एक 
सूच्र्म और संकेत रूप ऐसे ढंग से अंकित करते हैं जिससे कुछ 
पैतिक सिद्धान्त स्थिर किये जा सकते हैं। पात्रों के चरिन्र-चित्रण 
व कथानक के विकास से यह उह्द श्य पूरा किया जाता है, बह भी 
इतनी कल्लात्मकता के साथ कि वह घोपणा न बन जाय | 

कभी-कभी लेखक अपने सिद्धान्त को थोपने के लिए पात्रों के 
चरित्र के विकास की भी चिन्ता नहीं करते | पात्र के उत्थान-पतन 
में केवल कोई सिद्धान्त काम करता दिखाई पड़ता है| ऐसी परि- 
स्थिति में उत्थान-पतन के बीच में पर्याप्त समय देना चाहिए ताकि 
वह सिद्धान्त जीवन-अलुभूत सत्य वत सके। इस ग्रकार स्पष्ट हो 
जाता है कि लेखक को अपने उद्देश्य की घोपणा नहीं करनी 
चाहिए। 
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उपन्यास में सत्य 

उपन्यास में वैज्ञानिक सत्य व्यक्त नहीं हो सकता। कोई उप- 
न्यास आदि से अन्त तक सच्ची घटनाओं के आधार पर नहीं 
होता । उसकी अधिकांश वातें कल्पना से उद्भूत होती है। परन्तु 
उसमें व्यापक सत्य अन्तर्निंहित रहता है। जो हो रहा है या हुआ 
है वही सत्य नहीं है, जो हो सकता है वह भी सत्य है | इस प्रकार 
सम्भावित सत्य ही उपन्यास का उद्द श्य हे। विज्ञान ज्ञान का 
ओर साहित्य शक्ति का साहित्य है। ज्ञान का साहित्य समय द्वारा 
पीछे छूट जाता दे परन्तु शक्ति का साहिल्य शाश्वत है। 'शकुन्तला” 
रघुवंश', गोदान! रामचरितमानस'” तथा 'कामायनी? में जो सत्य 
है वह अजर-अमर है| एक विद्वान्‌ ने लिखा हूँ -- 
“उप्रन्यासों में नामों व तिथियां के अतिरिक्त सब बातें सच्ची 
ओर इतिहासों में नामों व तिथियों के अतिरिक्त सब बातें 
भूठी हैं ।” इस उक्ति का अ्थ यह नहीं हे कि उपन्यासों में शाश्वत 
सत्य रहता दे वरन यह दे कि उपन्यास की समस्त वस्तु ही सत्य 
पर निर्भर करती दै--वह सत्य जिसे हम यथार्थ कद्दते हूँ । उपन्यास 
की प्रामाणिकता ही उसका सत्य हूँ, जबकि इतिहास की प्रामा- 
णिकता कोई बाहरी साज्ञी द। सत्य की परिभाषा पर भी मतभेद 
हो सकता दे, किन्तु यद कि जो जिसको यथाथे प्रतीत होता 
हू वह उसका सत्य हूँ | कल्पना तो एक साथन हें, वह जो चित्र 
खींचती दे, वह यथार्थ सत्य भी दो सकता हे, असत्य भी | सत्य को 
ही साहित्यकार अपनाता दे। घटनाएँ, क्रियाएँ, अवस्थाएँ, वार्ते-- 
सभी का उपन्यासकार कल्पना के द्वारा साक्षात्कार करता है, यह 
साज्ात्कार उसकी कल्पना की शक्ति भर सत्य द्वोता है, तभी पूरे 
विश्वास के साथ उपन्यासकार उसे प्रस्तुत कर पाता है । इस सत्य को 
अभिव्यक्त झरने के लिए उपत्यासक्ार को कल्पित नाम-रूपों की 


च्ोए 


डर 
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अवतारणा यदि करनी पड़ती है तो इसका यह अर्थ नहीं कि उप 
न्यास नितानत असत्य पर आधारित है। जो वात सम्भव दे, जो 
किसी-न-किसी रूप में वास्तव में होती है, वही उपन्यास में स्थान 
पाती है। दूसरी दृष्टि से कल्पना व वास्तविकता दोनों ही उपन्यासों 
में स्थान पाती हैं। वास्तविकता तो इसलिए रहती है कि दृश्यमान 
जगत में हानेवाली घटनाओं से वह चित्र मिल्ता-जुलता है; और 
कल्पना इसलिए रहती है कि वास्तव में जो पात्र-बटनादि हमें 
लेखक ने दिये हैं वे उस समय इसी रूप में कहीं थे, ऐसा नहीं है । 
इस प्रकार वास्तविकता व कर्पना का सिश्रणु ही उपन्यास को 
श्रेष्ठ चनाता है । 

शेली--किसी भी रचना में -लेखक की शैली एक महत्त्वपूर्ण 
तत्त्व होता है। शैली के द्वारा ही लेखक अपनी रचना में अपनी 
अवतारणा करता है, जिससे उसकी रचना उसी की आत्माभिव्यक्ति 
कहला सके। उपन्यासों सें शेज्ञी ओर भी महत्त्वपूणं मानी 
जाती है। 

शैली का सम्बन्ध वस्तु-चयन, उसके गठन, पात्र-संयोजना, 
उनके वातालाप, उपन्यास की प्र॒ष्ठभूमि, उपन्यास की कला इन 
सभी से है, किन्तु जिसे विशेषतः शेली कहते हैं. उसका सम्बन्ध 
भाषा तथा भावों की अभिव्यक्ति के प्रकार से होता है । उपन्यासों 
के आरम्भ और अन्त का प्रकार भी शैली के अन्तर्गत आयगा | 

उपन्यासों की भाषा शैली के सम्बन्ध में सबसे प्रमुख बात तो 
यह दे कि वह सुबोध होनी चाहिए। सरसता सुबोधता की भाँति 
ही आवश्यक है। यह सरसता भावमय स्पशों और काव्यमय 
उक्तियों के समावेश से भी आ सकती है ओर चरित्र के उद्घाटन 
में रोचक मनोवैज्ञानिक भाव-अन्धियों के वन और समाधान 
से भी आ सकती है। भावुक-स्पश जहाँ-तहाँ ही देने ठीक होते 
इसी प्रकार काव्यगत उक्तियों का भी विधान उचित अवसरों पर 
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“ही शोभा बढ़ाता है। कथोपकथन सें पात्रानुकूलता बहुत आवश्यक 
है, किन्तु तत्पर-उक्ति-चमत्कार का प्रयोग किसी सीमा तक सदा 
मन को फड़काने वाला होता है। कथनों में नाटकीयता से भी 
प्रभाव पड़ता है। 

उपन्यासों की शेली में ओज तो होना चाहिए, पर वक्तृत्व का 
जोश नहीं; वर्णन ओर विवरण की कल्ला अपने उत्कृष्टतम रूप में 
उपन्यास में प्रकट होती दे । वाक्य-योजना सें प्रवाह होना चाहिए, 
पर गति तीघत्र न हो । वणुन ओर विवरण पूर्ण विस्तार से किए 
जाने चाहिएँ कि उनसे वबर्ण्य वस्तुओं के चित्र हो जायें। उनमें 
सजीवता भी हो । 
हिन्दी उपन्यासों में सी नाटकों की भाँति भाषा का प्रश्न कुछ 
क्षटिल रूप धारण कर लेता है। एक ओर साहित्यिक हिन्दी हे, 
संस्कृत तत्समता से परिष्कृत, इसे अंग्रेजों ने उच्च हिन्दी (६78 
[347009) नाम दिया | दूसरी ओर बोल-चाल की सरल ओर श्रेष्ठ 
हिन्दी है। हिन्दुस्तानी भी दे, जिसमें अरबी-फारसी शब्दों का 

'समावेश होता है; ओर उद भी हें अरबी-फारसी की शीक्ी में 
ढली हुई हिन्दी | प्रामीण भाषाओं की भी कमी नदीं--हिन्दी-स्षेत्र 

केतनी ही भाषा आर बोलियां के जनपद बताये गए हूँ। 

द्ेन्दस्तानी की भाँति इंग्लिस्तानी भापा का भी अस्तित्व दे, इसे 
कोई अम्वीकार नदीं कर सकता। अधिकांश अंग्रेजी पढ़े-लिखे 
इंग्लिन्तानी का दी उप्रयोग करते 6। वस्तुतः हिन्दी के उपन्यास 
द्दि चे हिन्दी में लिख जाने चादिए, पर देश-काल के भेद 
का हे अन्तर ओर पात्रों के व्यक्तित्वां का मंद दिखाने के लिए भाषा 
में आवश्यकतानुसार संशोधन किया जा सकता देँ। इससे 
उपन्यास में यथाथता का वातावरण प्रम्तुत दो जाता है । 
हिन्दी में उपन्यासा का बगाकरण तथा साहित्यिक सीन्‍्द ये 
उकसयायों के ब्क्राइ--बस्तु के लक्ष्य के असुसार उपन्यास दो 





प्रकार के, ही होते हैं । 

(१) घटना-प्रधान ! है न्द्रकान्प्रन्सन्तीतिः ज़ास्लीदेप- 
न्यास आदि | आधकर 

(२) चरित्र-प्रधान | यथा-'योदान?, सुनीता? आदि | 

किन्तु अधिकतर उपन्यासों में दोनों का मिश्रण रहता है। 

चर ल्डः 
शली की दृष्टि से वर्गीकरण 

(१) अन्य पुरुष वाचक--लेखक अपने शब्दों में उपन्यास 
की वस्तु प्रस्तुत करता है | यथा-प्रेमचन्दर के सभी उपन्यास, 'चित्र- 
लेखा', 'वीन वर्ष, िढ़े-मेढ़े रास्ते', 'सुनीता? आदि । 

(२) उत्तम पुरुष वाचक या आत्म-चरित्रात्मक--इसमें आत्म- 
कथा की शैली के उपन्यास आते हैं। यथा-वाणभट्ट की आत्म- 
कथा! ( हज़ारीग्रसाद द्विवेदी ), 'वह जो मैंने देखा? (डद्यशंकर 
भट्ट ), शेखर ; 'एक जीवनी”? ( अज्ञेय )। 

(३) पत्नात्मक शैज्ञी--यथा--चन्द हसीनों के खतूत? 

इनमें प्रथम प्रकार के उपन्यास ही अधिक लिखे गए हैं। केवल 
प्रयोग के लिए ही अन्य दो शेक्तियों में उपन्यास लिखें गए। 
पत्रात्मक शैली तो पूर्णतः असफल हुई है। अतः उसका प्रयोग ही 
बन्द-सा है | 
वस्तु के स्वरूप ओर लक्ष्य के अनुसार 

(१) घटना-ग्रधान--गोपालराम गहमरी, देवकीनन्दन खत्नी 
आदि के उपन्यास । इनमें घटनाओं का घटादोप रहता है, पात्र 
गौण हो जाते हैं। 

(२) सामाजिक सम्बन्ध-प्रधान--सिवा-सदन”, निर्मला), माँ?, 
(भभिखारिणी' आदि । समाज में व्यक्तिगत तथा समाजगत कितने 
ही प्रकार के सम्बन्ध होते हैं, घर ओर कुटुम्ब के सम्बन्ध 
पड़ोसियों और मित्रों के सम्बन्ध, समाज के यन्त्रों तथा मुखियों 


के सम्वत्थ--ऐसे -.सभी सामाजिक' सम्बन्ध इन उपन्यासों की 
वस्तु में आते है 4- 

(३) वयों की वारखरिक स्थिति:प्रदर्शक्ष-- रंंगभूमि?, कर्ेंभूमि? 
“कंकाल, 'तितली' बर्गों के निमाण में या तो धरम तथा रक्‍त-सम्बन्ध 
रहता हैँ या आर्थिक । आधुनिक युग में वर्ग अथ के आधार पर 
बन हँ--मजदूर-पू जीपति, राजा-प्रजा, शोपणशोपित हिन्दृ-मुसल- 
मान आदि इन उपन्यासों के विपय बनते हूँ। 

(2) अन्तत्चि व शील-बेचित््य-- 'सुनीता', संन्यासी! मानव 
के आचरण आर व्यापारों की जब साधारण मनोवेज्ञानिक व्याख्या 
नहीं हो पाती उनमें किसी अन्तवृ क्ति की सम्भावना होती हे 
ऐसे स्थल पर शील-वेचिन््य तो होता ही है। ये उपन्यास ऐसे 

वेचित्यों को ही चित्रित करत हैं। 

(५) समन्वयवादी-- रास-रदहीस” ( राधिकारमणम्रसादर्सिह ) | 
ऐसे उपन्यास समन्वयवादी द्वोते हें। जिनमें विविध विरोधी तत्त्व, 
बगे आदि का समर्मेता या समन्वय दो । 

(5) यथातथ्यवादी--अल्लेय! लिखित शेखर : एक जीवनी! । 
यथातथ्य का अथे है जो बात जेसी दे, वेसी दी लिखना | यों तो 
आजकल का प्रायः प्रत्येक उपन्यासकार यथार्थ का पोपक है, किन्तु 
जो इतना पदाथबादी (१(०४८०८०४७]४$८) हो कि दृश्यमान को दी 

धानता दे वद्दी यथातथ्यवादी दोता दूँ । 

७) स्मर्गायताबादी--छदयेश के उपन्यास यथा 'मंगलग्रभात)। 
जिन उपन्यासों में भाया के आलंकारिक सोप्ठस तथा सधुर 
कल्पनाओं तथा भावमय उक्तियों के समाग्रेश की चष्ठा रहती हे, 
ये रमग्यीयताबादी दोते ४। 

(८) ऐिनदामिक--+ गढ़ कुम्ठार, 'मुग-नयर्ना, काली की 
गाना, हमणा दशा, मुदी छा टीला! आदि रतिटासिक नाटकों 
में इतविदास से ऋयानक लिया जाना 2ै। इसके दा प्रकार टोने £। 
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एक शुद्ध जिसमें इतिहास के कथानक को कथानक की रोचकता 
तथा महत्ता के लिए ग्रहण किया जाता है--जेसे भाँसी की रानी? 
दूसरा ऐतिहासिक रोमांस । इन रोसांसों में ऐतिहासिक सूत्र प्रेम 
के प्रव्ष स्पन्दनों से स्पन्दित रहते है, जेसे गढ़ कुण्डार' 

रोमांस--भी उपन्यासों का एक प्रकार ही माना चाहिए। इससे 
शोयं-साहस तथा प्रेम का गठवन्धन रहता 

पीन्दर्य 

विकास-परम्परा तथा साहित्यिक सौर 

संस्क्रत में आरम्भ--कंथा कहानी के प्रति उत्सुकता जिज्ञासा 
मानव-स्वभाव की तीत्र धरत्तियों ह। नानी की कहानी में उपन्यासों 
के बीज छिपे रहते हैं। प्राचीन महाकाव्यों, इलियड, आओडेसी, 
रासायण आदि में भी कथा का आकपण चलता है। वेदों में 
कथाएँ भरी पड़ी है। धर्म-मावना व वीर-पूजा की भावना ने 
क्रमशः ब्राह्मण ग्रन्थों, पुराणों आदि में कथा-साहित्य की सृष्टि 
की | देव-दानव की कथाएँ अत्यन्त आकपक रहीं । 

तत्पश्चात्‌ कोतुक-कथाएँ, नीति-कथाएँ ओर गाथाएँ चल 
पड़ीं। विताल पद्चविशति), सिंहासन वत्तीसी? 'शुक्र-सन्ततिः 
कौतुक-कथाओं के अन्तर्गत आती है | नीति-कथाओं में हितोपदेश 
व पचतन्त्र, की पशु-पक्षियों की कहानियाँ आती हैं। 

गाथाओं में पुराणों की कथा जैन व जातक-कथाएँ हैं. । कहना 
न होगा अलिफ लैला, सिंदबाद आदि दूसरे देशों की कहानियों 
पर इन्हीं सारतीय कहानियों का अम्ाव है। 

इसके वाद संस्कृत सें साहित्यिक कहानियाँ हैं जिनमें वस्तुतः 
उपन्यास की परम्परा छिपी हुई है। दशकुमारचारित?, सुबन्ध-कृत 
वासवद॒त्ता!, वाणु की कादन्वरीः आदि प्राचीन उपन्यास ही 
हूँ । यद्यपि इनका नामकरण तब नहीं हुआ था। तब ये गद्य- 
काव्य? ही कहे जाते थे ! 

अतः उपन्यास का आघधुत्तिक ढाँचा यूरोप से अवश्य आया 
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है, परन्तु मूल रूप से भारत ने कादम्वरी-जैसे उपन्यासों को पदले 
दी जन्म दिया था। 


हरिश्चन्द्र के पूर्व कथा-साहित्य का रूप 

हिन्दी में हरिश्चन्द्र से पूव तक का कथा-साहित्य उपन्यास 
ओर कहानी अथवा आख्यायिका के क्षेत्र में नहीं आ सकता था। 
यह नहीं कि उसमें टेकनीक नहीं थी, वरन्‌ इसलिए भी कि उसमें 
वह भाव भी नहीं था, जो उपन्यास ओर कहानी में होता है। 'रानी 
केतकी! की कहानी में वह भाव था पर वह प्राचीन परिपाटी के 
आम्य-संस्करण में अभिव्यक्त किया गया था। उसमें कहानी की 
कला ओर “उन्नत मनीपी? गहराई का अमाव था। राजा शिव- 
प्रसाद की कहानियों में एक वात यद्द अधिक थी कि वे सोद्देश्य, 
बिना पारेमार्जन ओर शैली की सुढाल के लिखी गई थीं, आर- 
म्भिक पाठकों के लिए हरिश्चन्द्र के समय से उपन्यास-कद्दानी को 
नया रूप मिलना आरम्भ हुआ | 


भारतेन्दु-युग में हिन्दी के प्ररणा-स्रोत 

भारतेन्दुज्ी का जन्म १८४५० ई० में हुआ। (८६८ के लग- 
भग इनका लेखन-कार्य आरम्भ हुआ । इसी काल से हिन्दी में 
परिवर्तन आरन्भ दो गया । दिन्दी में बद्द चेतना उदय हुई जिसमें 
बढ अपन चारों आर की भाषाओं को देखकर अपना रूप स्थिर 
कर सऊ। उसके फलस्वरूप उसमें विविध भाषाओं से सम्पर्क प्राप्त 
हुआ. उनसे प्ररणाएँ मिनी । दाँ प्रधानता दो की थो--वेंगजा और 
अप्रेजी की | संन्कृत की ओर भी हिन्दी-लेग्यक आकर्पित थे । भार- 
तेन्दुजी की तो उधर विशेष रूचि थी, बरन बढ़ एक प्रकार से 
आमद दी था। बुत अनुवाद दुल्मा इस भाषा से | 'कादम्बरी? 
कैसे उपत्यास ही निड्टता ब्राप्त करने वाले गद्यन्काब्य का वनु- 
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वाद कथा-साहित्य में हुआ ! नाटकों का तो भण्डार भारतेन्दुजी ने 
ही बहुत भर दिया था। फिर भी वह क्रम चलता रहा | पर इस 
उद्योग से प्ेरणाएँ प्राप्त नहीं हुई । नये युग के नये आदर्शों का 
रूप-निर्माण संस्कृत-साहित्य के ग्रन्थों के अनुवाद से नहीं हो 
सकता था। ये अनुवाद तो इसलिए हुए कि यह जान लिया जाय 
कि संस्कृत में इस सम्बन्ध में क्‍या है। एक उत्सुकता को शान्त 
करने के लिए तथा प्राचीन गौरव के भाव को संतुष्ट करने के लिए 
ही इतना आयोजन था, इससे हिन्दी की संस्कृति की नींव हृढ़ हुई 
इसमें संदेह नहीं | इससे स्वाभिमान जाग्रत हुआ, फलत: लेखकों 
में आत्म-विश्वास उदय हुआ । यह स्थिति संस्कृत के अनुवादों 
से बनी । पर प्रेरणाएँ बंगला और ऑमग्रेजी से मिलीं! ऑप्रेजी 
राज-भाषा थी | वँगला राज-भाषा से प्रसाद पा चुकी थी | ऑम्रेजों 
के द्वारा विदेशी साहित्य, संस्क्ृति, सभ्यता; विदेशी लोक, व्यक्ति, 
व्यवस्था; विदेशी रीति-नीति, प्रतिभा का परिचय बैँगला को ही 
घनिएछ रूप से सर्वेप्रथम हुआ | और बंगालियों के मौलिक मस्तिष्क 
इन प्रेरशओं से नव-रूप्टि करने में तत्पर हो गए। आगरा और 
काशी--दो दी क्षेत्र इस समय हिन्दी-साहित्य की अपनी भूमि थे । 
आगरा बहुत पश्चिम में होने के कारण अछूता (चेष्ट) पर प्रभाव 
शून्य था, अतः रचनाओं में पन्दर॒ भी था, वैसे यह धीर और 
जज्ज्वल्ञ था। काशी के किनारे पर बंगाल की लहरें टकराती थीं 
ओर नवोन्वेप की ओर चाह उत्पन्न करती थीं। पहला नाटक 
भारतेन्दु जी ने 'विद्यासुन्दर' वँगला से लिया। इस प्रकार हिन्दी 
में भी नई प्रेरणाएँ उत्पन्न हुई । उपन्यासरों का आरम्भ हो गया, 
ओर नवयुग के ह्वितीय उत्थान तक उपन्यासों ने हिन्दी में अपना 
स्थान बना लिया। 
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ह्ितीय उत्थान के लेखक 

हिन्दी के नवयुग का द्वितीय उत्थान सन्‌ १६८०० से मानना 
पढ़ेगा । इसी सन से 'सरत्वती'-जैसी पत्रिका का उदय हुआ; इसी 
सन्‌ के आरम्भ में हमें उन लेखकों के बाल-दर्शन हुए, जो अपनी 
भाव-प्रणाली ((१९००४५) से हिन्दी के छुृतीय उत्थान तक प्रमुख 
नियन्त्रक ओर भाव-निर्मायक रहे । १६०१ की सरस्वती में मिश्र- 
बन्घुओं ने तत्कालीन कुछ लेखकों के नामों का उल्लेख किया है । 
वेनाम 

पं० श्रीवर पाठक, महावीरप्रसाद, राधाचरण गोस्वामी 
राघाकृष्ण दास, मदनसोहन मालवीय, गंगाप्रसाद अग्निहोन्नी: 
श्यामसन्दरदास बी० ए०, पं० क्रिशोरीलाल गोस्वामी, कातिक- 
प्रसाद खन्री, अयोध्यार्सिह जी उपाध्याय, कृष्णुवलदेव वमा, केशव- 
प्रसादर्सिह, अम्ृतलाल -शर्मा, जगननाथदास बी० ए०, महृता 

ज्जाराम, माधवप्रसाद मिश्र, तोताराम वकील, मुन्शी देवी प्रपाद 

पुरोहित गापीनाथ एम० ००, लाला सीताराम, युगलकिशोर, देव- 
दत्त त्रिपाठी, भरवप्रसाद विशाल, मभिश्रवन्धु, पार्वतीनन्दन 
आदि। इस सूची में हम देख सकते हैँ क्रि कई नव-अबस्था के 
फतिकार हे । महावीरप्रसाद ओर श्यामसुन्द रदास की भाव-प्रणाली 
से दिन्दी ने अपना नया मार्ग निश्चित किया । 
द्वितीय उत्थान में : प्रथम उत्थान के पट्याज 

ने हुछ पुराने युग क कगथार भी ६। राधाचरण गोस्वामी 
राघाकणा दास, सुन्शी देखीप्रसाद के नामों से दी भारतेन्द का 
समर्य दो आता हूँ। इस प्रथम उत्थान में इनके अतिरिक्त श्री 
निधासदान, प्रतापनारायणश मिश्र, सदाबरसिंद, रामाशंकर व्यास 
गोयालसम गदमरी, विशोरोजान गास्थामी, गंगाप्रमाद अग्निदेश्नी 


3. उाइ्वानन्दन वाविया हमार घोष छा दी बाम 4 
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अयोध्यार्सिह उपाध्याय भी परिंगशनीय हैं; वालकृप्ण भद्ठ तथा 
वालमुकुन्द गुप्त-ये दो भी हिन्दी के इस भारतेन्दु-युग के रूप 
और भाव-निर्माण के विशेष कर्णधार थे । 

हिन्दी के अभाव की चेतना 

हरिश्चन्द्र चन्द्रिका? के नवम्बर १८७८ ई० के अंक में यह 
विज्ञप्ति है-- 

“ज्ञाटकोपन्यास पाक्षिक पुस्तिका”? 

“हिन्दी भाषा में नाटक और उपन्यास का सम्पूर्ण रूप से 
अभाव है। विशेष करके अग्रेजी और बंग भाषा के अनुसार उत्तम 
नाटक आज तक बहुत ही कम प्रकाशित हुए हैं। और उपन्यासों 
के तो अभी ताहश स्वाद से भी हमारे देश-वान्धवगण वंचित हें। 
इस हेतु ऐसा विचार किया है कि एक मासिक पुस्तिका २० प्रूष्ठ 
की हिन्दी भाषा की पूर्वोक्त नाम की प्रचलित हो और उसमें मनो- 
हर॑ उपन्यास और नाटक रहें ** 

राधाकृष्ण दास 
बाबू गोपालचन्द्र की कोठी, चौखम्भा ।? 
इस उद्थृत अवतरण में हिन्दी का निष्कपट अभाव दिखाई 
पड़ रहा है । उपन्यास थे पर उनमें वँगला-अँग्रेजी का-सा स्वाद 
कहाँ ? इस अभाव की पीड़ा उत्पन्न हो गई थी। पहले अनुवादों 
से ही काम चलाया जा सकता था| 
वेंगला की साहित्य-सृष्टि बंक्रिम 

बंगाल में वीर-चरित्र ऐतिहासिक उपन्यासों की ओर विशेष 
भुकाव था। इनमें रोमांस का भी अभाव न था। वंगालियों का 
भावुक छृदय वर्तमान शासकों के शोपण ओर अत्याचारों से, तड़- 
पन से भर गया था ओर वह साहित्य में विविध कथाओं में 
रूपान्तरित होकर प्रकट हो रहा था । वतेमान से निक्रटपूब का 
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अतीत भी मधुर न था। उसमें अनगिनत रोमांचक घटना-बिन्दु 
थे जिनमें उपन्यासों को कथानक मिल सकते थे। ऐसे ही विपयों 
से पूर्ण बंगाली उपन्यासों का अनुवाद हुआ-- दुर्गेश-नन्दिनी' 
धवंग-विजेता? ! वंगाल में इसी समय वंकिमचन्द्र के उपन्यासों के 
प्रभाव से एक क्ुरकुरी आ गई । वंग-भंग ने वंगालियों के मानस 
को निकट-पूर्व के अतीत से हटाकर वतेमान काल के आगतों-- 
ऑँप्रेजों की मीमांसा करने की प्रवृत्ति दी | वे गुल्ञामी के दुःख से 
बेज़ार होकर उससे निकलना चाहने लगे । और वे सुगठित होने 
के लिए भी सन्‍्नद्ध होने लगे। उनके वे दुःख साहित्य में राष्ट्रीय 
भावों को जागृत करने वाले हुए। बंकिम ने क्या-क्या न लिखा, 
देवी चोधरानी” और“आनन्द मठ! में उन दुःखों के सुगठन का रूप 
भी प्रतिविम्बित किया | पर इन सबमें वर्णन-ओज था, शक्तिमन्त 
प्रवाद था, रोमांस भी था। हिन्दी ने इनका अनुवाद किया पर 
बंगाल की इस प्रवृत्ति का उस पर कोई प्रभाव नहीं | द्विन्दी के गद्य: 
साहित्य की धारा अलग बह रदी थी। 
हिन्दी में उपन्यास : नई प्रणाली : श्रीनिवास दास 
टेकनीक तो बंगला ओर ऑअपग्रेजी से ही ली गई थी, पर विपय, 
व्यवदार ओर नीति से सनन्‍्वन्ध रखने वाले रोमांस से बिलकुक्ष 
शुन्य | ऐसा 'परीक्षा-गुर' लाला श्रीनिवासदास ने लिखा। इनका 
जन्म सन्‌ १८५१ ६० में संचत १८८८ में हुआ था; मत्यु हुई श्री 
संचन १६०४, सन १८८७ ३० में । इस काल में मौलिक उपन्यासों 
से दिन्द खपरिचित थी, इस परीक्षा-गुस! की भूमिका में 
क्षीनियास जी ने लेख छिया दे रि “अब नहू सागदटी और उद 
भाषा में अ्रन के तरद ही अच्छी-अच्दी पुस्तकें नेयार दा चुकी ४, 
परन्छु मेरे वियार में दस रोसि से छोड नहीं पिल्ली गे, इसलिए 


$ येनई चाल ही पुस्न हूँ दोंगी ।! 


६८क 


न्ड 


का नागा # 
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वार्ता तथा उपन्सास की शेली का निर्धारण 'परीक्षा-गुरु 
इससें एक और वात भी कही गई है । बह वार्ता और उप- 
न्यास का भेद है। हिन्दी में पहले वड़ी कहानियों जो उपन्यास 
के समकक्ष पहुँचती थीं वाताएँ कद्दी जाती थीं। हम पहले देख चुके 
हैँ कि गोसाई' गोकुलनाथ ने वाताओं का आरम्भ किया। इस 
काल में वाताओं का अर्थ हुआ काल्पनिक तथा मनोर॑जक बड़ी 
कहानियाँ। ये वृत्तान्त के नाम से भी अभिहित होती थीं। इनमें 
सीधा-सच्चा उल्लेख रहता था। मुख्य नायक अथवा नायिका का 
सीधा परिचय लेखक के शब्दों में होता था। वह मूल से आरम्भ 
होती थी, और उसमें विविध घटनाओं का कौतूहलपूण समावेश 
होता जाता था। वे आम्य-कहानियों की शेली पर होती थीं। तो 
परीक्षा-गुरु) से उपन्यास का आरम्भ नये रूप में हुआ | अब वह 
वार्ता न थी, अग्र जी शैल्ञी का 'नोवेल?, बंगाली शैली का 'डप- 
न्यास”) था। इसके संक्षिप्त कथानक से पता चल्लेगा क्रि इसमें 
रोमांस अथवा प्रेम का किचित्‌ भी आभास नहीं था। “मदन 
मोहन एक बड़े भारी सेठ है, श्रजकिशोर उनके सच्चे मित्र हूँ, 
सदनसोहन के अनुचित आचरणों और विचारों की कभी ताईद 
नहीं करते, उन्हें धोखा नहीं देते । कुछ अन्य मित्रों ने मदनमोदन 
को अपने हाथों का खिलोना वना रखा है और उसे फेंसाये रहते 
हैं कि वह अपने हानि-लाभ का विचार नहीं कर पाता । त्रजकिशोर 


१. पं० किशोरीज्ञाल गोस्वामी जी ने इन पंक्तियों के लेखक को एुक 
वार बतलाया था कि उपन्यास नाम का आरम्भ बंगाल के 
वंकिसघन्द्र ने किया था। उनका कहना दै क्रि बंकझिस बावू उनके 
घनिष्ठ मित्र थे । बंकिम एक दिन हुक्‍्का पीते-पीते मनुस्स्धति पढ़ 
रहे थे कि उन्हें उसी में उपन्याक्त शब्द का पता चला और वही 
नाम उन्होंने प्रदण कर लिया था। 
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से वह विगाड़ कर लेता है पर त्रजकिशोर उसके आड़े आता है। जब 
मदनमोदन कजे को डिगरियों के चक्कर में फेंसकर हवालात में 
बन्द कर दिए जाते हैं तो ब्रजकिशोर ही सारे मामले को पटा- 
कर उन्हें छुड़ाता हैं ओर सच्ची मित्रता सिद्ध करता हे। भूठे 
मित्र भाग जाते हैं, काम नहीं आते |”? 

इस कथानक में प्रेम ओर प्रेम के रहस्यमयी तथा वलशाली 
कौतुकों का कहीं इशारा नी नहीं | लेखक का चरित्र-चित्रण करने 
का अवकाश नहीं, वह कोई समस्या सुलभाने भी नहीं वठा | नीति 
ओर आचरण के सम्बन्ध में एक नहीं, अनेक विस्तृत विवेचन 
स्थान-स्थान पर अवश्य आये हैं। अतः इस उपन्यास में बंगला 
अथवा अँग्र जी की प्रवृत्तियों का कुछ भ॒ प्रभाव नहीं | इस प्रकार 
शैज्षी में प्रगतिशील होते हुए भी वह उपन्यास-वस्तु की दृष्टि से 
प्रतिक्रियाचादी था | उसने यद्यपि प्राचीन संस्कृत कहानियों (पंचतंत्र 
ओर दितोपदेश को कहानियों से अभिप्राय दे ) के शिक्षात्मक आदशशे 
को सामने रस कर नीति ओर उपदेश का आयोजन किया है किन्तु 
बस्तु में अप्रती शिक्षा के प्रभाव के प्रति अमंतोप उपस्थित क्रिया 
गया ८ । 


'परीक्षा-गुरु! के कान में राधाक्ृष्णदास का “निम्महाय हिंद), 
नाग्ययती! ओर पं> बालकृप्ण भद्र [ सं> १६०१-सं० १६७१ ] 
हा 'नूनन अद्यचादई! तथा ली अजान ओर एक सुजान! भी इसी 
यर्ग ही हदानिया ८ | मंशी देवीप्रसाद उनिहास के विद्वान थ 
उनिदास 6 अनदों प्रथ उन्होंन लिखे। 'रूदी रानी” नाम का 
इतिधास प्रथ हुद्ध इस प्र ह्मर का ६ हि बढ़ वक्‍स्यासत नाम पा सफता 
है। इलिद्ास हो उपन्यास को ली में रसने का यह प्रथम प्रयत्न 
हवा जय मसह्ना 2 । 

यहा ते है उनन्‍्यासों दा मुख्य उ्देज्य शिक्षाथा। हो 


है 
सोलि, ॥48, आवनरगा आर घम ही शिक्षा देना चादनस से ओर 
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उसके लिए कथानकों की र॒ष्टि करते थे। वे शिक्षाएँ वोद्धिक नहीं, 
आपे-बचनों की मान्यताएँ हैं, प्रमाण ओर साज्षियों पर निर्भर 
करती हैं। किन्तु इससे सर्वेलाधारण को आनन्द नहीं मिल 
सकता । शिक्षा ओर आदशे का रुखा मागे वे क्‍यों चाहने लगे। 
कुछ उनको संतुष्ट करने वाली सामग्री भी चाहिए। उत्थान के 
अन्तिम चरण में हम तीन लेखकों को पाते हैँ। अयोध्यासिंह 
उपाध्याय, गोपालराम गहमरी तथा किशोरीज्ञाल गोस्वामी | इन 
कृतिकारों ने अदूसुत कौतृहल-वद्धक प्रेम-कथाएँ लिखीं, ओर साथ 
ही विज्कक्षण, रोमांचक, चतुराइयों से परिपूर्ण जासूसी कहानियों 
को हिन्दी में उपस्थित किया । रोमांस* का युग अब आया और 
साथ में जासूसी करतवों का भी गठजोड़ा होकर आया। दोनों 
हिन्दी हाथ में में हाथ देकर चले। प्रेम तो उनका सहारा था। 
वस्तुतः इन उपन्यासों में घटनाओं का वेचित्रय ओर कौतूहल ही 
प्रधान था। 

दी इंगलिश नोवेल” के लेखक जाज सेन्ट्सबरी ने रोमांस पर 
लिखा है किः 
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१, रोमांस शब्द की ठीक व्यवस्था नहीं की जा सकी | इससे एक 
विशद॒ अर्थ लिया जाता है, ओर कई प्रकार के उपन्यास इसमें 
सम्मिलित कर लिए जाते हैं । 





१६० समीछणा के सिद्धान्त 


(ग07-८१३5॥८४) ९5९ ए70पह) (7९ 38श7८५ 0 "९ 
उ9९३त 0६ (07#5घंवाप्र थार्त एवक्‍९ हाएजएं। शापे 
06|7005707 0६ ६९ "82व755 6८' 

इस व्युत्पत्ति की ओर संकेत करने से पूर्व उसने रोमांस के 
लिए दो मूलतत्व स्थापित किये हैं। “3700 8०0ए९ 2!" वह 
लिखता दे, [४९ +ए० हार्थ: रिण्शाधाएंट प्र0४५९5; 
2 6ए९०:पा९ 27व [,072, 872 (७४६८ पर४:पार्शप ९-० 
5९7६ 47 0. (उसका अभिप्राय '3ए90]0म्रापड ० ० 7८ 
नामक ग्रन्थ से है । ) उसने फिर कहा है '४०ए एाप5 एंड 
छा052९ थाते 90९ए४ए५ (० 8९४ 3 8000 707स्‍87८९. 

इस नोचेल (उपन्यास) ओर रोमांस (रोमांचक कथा) को एक 
दम प्रथक-प्रथक देखने के पत्त में नहीं। 

बह उन्हें घ्रनिप्ठ समझता दै। ४6 इ९एथा/४८०णा ०0 
70972 00 70ए९]--०६ हधं]6 5६079 0 गालटंवे&7६ 
जाप पट ३८079 छ टा2377८ए2० 270 एछा6ठएए९€ 35 8 
7505६० [08८७४ 2700 छड5ए८टा008089***** * । बह 
फदता हू क्रि उपन्यास का विधान तो तभी हो गया जब आपने 
अपन मस्निप्फ से दो या अधिक पात्र गढ़कर उन्हें चलते-फिरते 
दिखाना 'आ्रारन्म ऋर दिया, परन्तु नाटकीय ढंग सें नहीं, गद्य- 
बन ही प्रद्धर । 

दस १६५० के क्षमभ्ग शआ पहुचे। उपन्यासों की भरमार हूं 
में गास्थामीनी सरस्थतो के सम्पादक थ। दस बंप से दिन्दी में 
गस्भीएा हा समावेश दोले कगा। उसी रुचि ओर भावनाएँ 
परस्मादन ही और अप्रसर ८2। ओर दिन्‍्दी में फदानियाँ खिसने 
दे इयोय ना दीन लगे । २६५५ सन्‌ में दिन्दी पुन्नदों की सर्वे 


ज्ट्राड ०:55 हा ्े 


में वादा था दि पन्दी मे ८८5७ प्रन्या दा सनना ८४, 
५ 
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इसमें उपन्यास केवल ४१ थे।” किन्तु इनमें अधिकांश निम्न- 
कोटि के ही थे, इसलिए १६०१ में गंगाप्रसाद अग्निहोत्री के 
प्रणयी माधव” की आलोचना करते हुए उपन्यास-साहित्य पर यह 
सम्मति दी गई 

“हिन्दी में आजकल उपन्यास विशेष रूप से निकल रहे हैं | 
आजकल के साधारण उपन्यासों में तिलस्म की ही भरमार रहती 
है ओर वे इस प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं कि कोई पढ़ा- 
लिखा विचारवान मनुष्य उन्हें अपनी माता, स्त्री अथवा कन्या 
के हाथ तक पहुँचाने में भी पाप सममेगा। 'प्रणयी माधव” ऐसा 
उपन्यास नहीं था |” 

इन निम्न कोटि के उपन्यासों से अरुचि हो उठी थी, और 
साहित्यिक रुचि-परिमार्जेन के लिए विदेशी साहित्य तथा अहिन्दी 
भाषाओं के साहित्य से अच्छे-अच्छे उपन्यासों के अनुवाद करने 
में प्रवृत्त हुए। यह क्रम चलता रहा । और काशी में ऐसे ही युग 
में एक ओर महान्‌ नक्षत्र का उदय हुआ | देवकीनन्दन खत्री में 
विचित्र प्रतिमा थी। उसमें रोमांस कोटि के उपन्यासकारों की सभी 
च्षसताएँ थीं, पर कल्पनाओं की उच्चतम उड़ानों की सम्भावनाओं 
से गुदगुदाया हुआ उसका मस्तिष्क तिलस्म ओर ऐयारी की ओर 
भुक गया। खनत्री जी की लेखनी ने हिन्दी-उपन्यासों में ज्वार ला 
दिया । अनेकों ने उनके उपन्यास पढ़ने के लिए हिन्दी सीखी, और 
इस तिलस्मी युग के समाप्त होते-होते प्रेमचन्दर का आगमन हुआ | 

इस समय तक हिन्दी में उपन्यास-सम्बन्धी जो प्रवृत्ति हुई 
उसका इस विवेचन के उपरान्त, एक संक्तिप्त विश्लिए)्ट रूप यहाँ 
दे देना प्रेमचन्दर को समझने के लिए उचित होगा । 

पहले परीक्षा गुरुः की कोटि के शिक्षा-उपन्यास थे। फिर 
रोमांस की ओर पग रखा गया। रोमांस में प्रेम का नाम 
गौण, और कल्पना-स्ष्टि का वेचित््य प्रधान हुआ। इससे 


१ 


की 
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जासूसी उपन्यासों की सृष्टि हुई। रोमांस ओर जासूसी के 
उपन्यास साथ चले। रोमांसों के क्ृत्त बहुधा ऐतिहांसक बीजा[ 
पर निर्भर करते थे । कल्पनाविलास ओर भी प्रवल हुआ' ' ' तित्षस्म 
ओर ऐयारी के उपन्यासों की रचनाएँ हुई । 
दूसरे शब्दों में - 

प्रमचन्दरजी से हिन्दी में उपन्यास और कहानी का नया युग 
आरसन्भ होता है। उनसे, पूवे हिन्दी में उपन्यास-सम्बन्धी जो 
वृत्ति हुई, उसका संक्षिप्त विश्लिप्ट रूप यहाँ दिया जाता है । 

परीक्षा गुरु की कोटि के शिक्षा उपन्याम; इनमें नीति, 

धर्म, आचरण का आदेश | कथा इनका साधन | पात्र व्यत्तित्व- 
शन्‍्य, बन लोच-रहित, कल्पना का उपयोग कथा-सूत्र की 
भूमिकाऊ़ो मनोरंज़क बनाने के लिए, कथा-सुत्र सरल ओर बेविश्य 
से शन्‍्स | फिर रामांस की भाँति के उपन्यास, इनमें प्रेम का भाग 
मोर अर छल्पना-खट्रि का वैचित््य प्रधान हुआ । कब्पना केवल 
छथारान्र की भूमिका को मनोरंजक्क करने के लिए नहीं, स्वयं 
कासत्र, सटनावली को बेनिश्यपर्गो करने के लिए। कवासंत्र 
वि से से शून्य पर बेंचित्य से पूणा, अदभुत ओर आश्चस से 
रहस्य से घिरा । पान ब्यक्तित्व-सिदीन, छिन्‍्तु गति-सम्पन्न; 
न्वपन्यासों हो प्रतिछझिया स्वरूप उनके इदास मोर मन्द स्थर 
रोथ में ८द्चलों से सभीय, उनसे बुर्चा में डुतिटास का 
प्रादग, नाससी हा पढ़ । 


(॒ 
: 


ही 


रु 
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दूसरे में म्यादायुक्त पात्र, अनेतिहासिक कथानक, प्रेम गौण 
किन्तु आयेत्वपुर्ण, विचित्र घटना, तिज्स्म और ऐयारी का कुछ 
युक्तिमत अद्भुत रूप । 
इन्हीं के साथ-साथ जासूसी उपन्यासों का निर्माण हुआ । इन 
सभी उपन्यासों में जीवन से लगाव नहीं था। देश, का्न और 
अवस्था की अवहेलना करते हुए ये लिखें गए थे। पत्तों पर पड़ी 
ओखस के समान ये अद्भुत थे। आश्चये को सन्तुष्ट कर देने में 
ञ्यका काम समाप्त हो गया, ओर ये शीघ्र ही अपना महत्त्व 
| बैंठे । 
घटनाएँ उपन्यासों में यथार्थ जीवन के अनुकूल होनी चाहिएँ। 
दू-भरी तिलस्म तथा ऐयारी का उपन्यासों में सम्मान नहीं हो 
कुता | पात्र का अपना व्यक्तित्व ओर चरित्र होता है, जिनका 
त्रण मनोवैज्ञानिकता के अनुकूल होना चाहिए । अतः उपन्यासों 
' वास्तविक जन्स हिन्दी में प्रेमचन्द के द्वारा हुआ | प्रेमचन्द के 
प्य से ही उपन्यासों की प्रथम स्थिति आरम्भ होती है। हिन्दी 
उपन्यासों में तीन स्थितियाँ दिखाई पड़ती हैं। 
प्रथम स्थिति वह है जिसमें स्वस्थ-समग्र जीवन का स्वरूप 
तुत किया गया है-- 
प्रथम स्थिति : स्वस्थ-समग्र जीवन 
प्रेमचन्द से हिन्दी में प्रथम स्थिति का आरम्भ होता दे। 
मम स्थिति सें उपन्यासकार का दृष्टिकोण स्वस्थ ओर समग्र 
वन का प्रतिपादक रहा। श्रेसचन्द जी नें मानव और उसकी 
द्वाको अक्ुण्ण रखा है। उन्होंने दोपों ओर दुर्बलताओं से 
पनी दृष्टि चुराई तो नहीं, किन्तु मनुष्य और समाज में उसे 
नी प्रवल् श्रद्धा है कि उसने गुणों तथा कल्याण भाव से कभी 
रशा की सम्भावना उत्पन्न नहीं दोने दी । जीवन को समग्रता 
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की दृष्टि से देखने के कारण ही इस काल के लेखक का गांव आर 
र के अलग-अलग बृत्त एक ही साथ प्रस्तुत करने पड़े हैं। यहा 
थम स्थिति का एक रूप हैँ। इसी प्रथम रिथिति का दूसरा 
पहलू प्रसादजी की लेखनी के द्वारा अवतोर्ण किया गया हे। प्रसाद- 
जी ने समाज के शआन्‍न्तरिक सम्बन्धों का विश्लेषण करके उसकी 
जजरता ओर उसका कंकाल दिखाया दँ। जोचन की समम्रता पर 
उनकी भी दृष्टि है। वे भी गांधी को नहीं भूल सके हँ । किन्तु प्रेम- 
चन्द जी की दृष्टि आस्थामय जीवन की काय-व्यवस्था की ओर दँ। 
प्रसादज्ञी की दृष्टि मुख्यतः मनुष्य ओर समाज के यौन आचरणों 
मूल्ाधार पर निर्भर करती दे । प्रसादजी में इसलिए रोमान्स की 
रंगत दिखाई पड़ती दे। इस रंगत से मनुप्य ओर समाज के गाँव 
ओर नगर के सामनन्‍्तवादी वातावरण का भी दिखशन दोता दूँ 
फलतः जीवन के दोनों पदलू सजीच हो उठे ८। दोनों को प्रस्तुत 
करत ;ए भी हमें प्रसादर्गी न केबल अंवक्रार व निराशा से द्वी 
आन्ट्धादित नी कर रखा । 
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और अब उसके आचरणों की बुराई-मलाई का आदश उसकी 
अपनी मानसिक स्वीकायता ही बनी, और यहाँ के बाद उपन्यासों, 
की दूसरी स्थिति आरम्म हुई । 

दूसरी स्थिति--समाज और मानव की प्रथम स्थिति में जो 
अवस्था थी उसमें धीरे-घीरे समाज महत्त्वदीन होता गया और 
मासव्‌, व्यक्ति-मानव उभरता चला आया। यहाँ तक कि उसे 
अपने आचरणों को पाप और पुण्य की परम्परागत कसौटी पर 
कसने की भी आवश्यकता नहीं रह गई। अब मानव उभमरा, 
उसका साहस बढ़ा ओर उसकी अपनी समस्या ही उसके समक्ष 
प्रस्तुत हुई । दूसरी स्थिति के उपन्यासकारों में हमें इसलिए व्यक्ति- 
बादी मानव की विविध रूप-रेखाएँ मिलती हैं। इस स्थिति में हमें 
अुख्यतः तीन ध्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। एक को हम मानव और 
उसकी परिस्थिति का शीर्षक दे सकते हैं। 
मानव और उसको परिस्थिति 

इस मानव और उसकी परिस्थिति-सम्बन्धी उपन्यासों के प्रधान 
लेखक जैनेन्द्रजी माने जा सकते हैं| प्रेमचन्द के जीवनवादी दृष्टि- 
कोण और समग्र व्यक्ति-समाज-सम्बन्धी दाशेनिकता के विरुद्ध 
जैनेन्द्रने क्रान्ति की और स्वयं ग्रेमचन्द से आशीर्वाद प्राप्त किया । 
दूसरी स्थिति के उपन्यासकारों की समस्या की मुख्य घुरी मानव के स्त्री 
ओर पुरुप रूप में यौन-सम्बन्धों के विविध रूप थे । इस युग में हमें 
इसीलिए तीन प्रधान शाखाएँ मिलती हैं। जैनेन्द्र ने मानच को उसकी 
परिस्थिति में देखा, किन्तु मानव-मन की अन्वस्तम आत्मा को 
इसने भी अछ्षुण्णु रखा। सुनीता” ने मन के सतीत्व के प्रकाश में 
शरीर और आवरणों के सत के महत्त्व को ध्वस्त कर दिया; और 
सिद्ध किया कि जब तक मन का गढ़ सतीत्व भाव से दृढ़ है, शरीर 
को कोई भी कैसे ही अरहण करे क्या वनता-विगड़ता है । इलाचन्द्र 
जोशी ने मानव के उस चेतना-मानस के अधिकार में प्रवेश करके 
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उसकी छाया ओर प्रेतों के मनोविश्लेपण के द्वारा मानव-सन के 
गूढ़ निर्माण को ग्रस्तुत किया और अज्ञेयः से इस मात्र मानव की 
अपने ऐहिक विकास की पुरुप-तत्त्व ओर स्त्रीत्व के सम्बन्ध की 
हानी ही नहीं कही, परिस्थितियों के प्रति चल गूढ़ मन की 
क्रियाओं तथा प्रतिक्रियाओं का स्वरूप प्रत्येक सम्भावित अनुभूति 
के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया । इसमें वह्‌ आस्तिकता है जो नास्ति- 
कता के भी दूसरे छोर को छा लेती है| प्रेमचन्द के उपन्यासों को 
स्‍त्री ओर पुरुष के सामाजिक सम्बन्धों को वेघकर नतों नग्न 
व्यक्तियों को ही देखना पड़ा था, न व्यक्तियों के प्राकृतिक आवरण 
शरीर को, ओर न उसके चेतन मानस को विदीण करके मन के 
भीतर के अन्धकार और वीमत्स को ही कुरेदकर बाहर लाना 
पड़ा था । 
सानव व्यक्तिवादी 
५ जव जेनेन्द्र की लेखनी ने मँ लाकर सुनीता को वस्त्र फेंकर 
एकद्म नग्न खड़ा होने के लिए विवश कर दिया तव समाज का 
भय जा चुका था; उसको दीवारें गिर चुकी थीं; व्यक्ति-व्यक्ति के 
सामने था, ओर वह उन्मादित हो चुका था, वह स्त्री के उस कवच 
को भी सहन नहीं कर पा रहा था जो समाज ने पत्नीत्व के रूप में 
उसे दिया था। ऊुँमलाकर स्त्री ने अपने को सम्पूर्ण नग्न कर 
दिया । इस पहले धक्के ने पुरुष को स्तम्भित कर दिया। बह प्रेम 
की आध्यात्मिकता के अँधेरे में शरीर को चुराना चाहता था। 
स्‍त्री की नग्नता के प्रकाश में अपनी वासना में ही अपने को 
कुल्सित नहीं देखना चाहता था। वह यह नहीं सुनना चाहता था 
कि सत्य ही वह शरोर के मोह में अ्रत्त था। उसझी स्त्री सम्बन्धी 
दिव्यता की घोषणा और महानता को उपासना का यथार्थ सम यही 
था कि वह कासोद्दीप्र था। पहली बार वह स्तम्मित हुआ, पर 
सँमला और अब तो वह कुछ काल के लिए अपने मन के भीतरी 
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अन्धकार में वसने वाले विकारी प्रेतों को ही उधेड़-उधेड़कर देखता 
रहा। उसे फ्रायड ने वतत्नाया भयभीत मत हो | यह न तो थीभत्स 
है ओर न अद्भुत। मानव-मात्र की यह कहानी है, यही मानव 
है । यहाँ इस अन्धकार में दरमित भावनाओं के क्रीड्ामय लोक में 
ही मानव का वास्तविक स्वरूप है | 

उसने इस सत्य को जैसे ही हृदयंगम किया, धीरे-धीरे उसकी 
लज्जा दूर हुईं, वह आश्वस्त होकर व्यक्तिवादी” के संकोचशील 
खोल को उतारकर अहंवादी हुआ । उसका “्यक्तिवादीः निज- 
पीड़न, आत्म-केन्द्रित मानसिक निगूढृता और कच्छपता समाप्त हो 
चली | उसके लिए अपना आपा अपना अहं? ही सब-छुछ हो गया। 
वह आत्म-स्थित हुआ--स्थित-प्रज्ञ की भाँति नहीं, वह आत्म- 
स्थित हुआ हस चुनी दीगरे नेस्त' के भाव से | वह्‌ अपने जीवन 
के विकास के मम को स्वयं परीक्षा की दृष्टि से देखने लगा। ऐसे 
अहंवादी स्तर पर शेखर : एक जीवनी” खड़ी हुईं। इस आत्म- 
स्थित प्रज्ञावान्‌ उपन्यासकार ने आत्मा के सिथ्या को उसम्रारकर 
अहं के निर्माण और उसके स्वरूप के भौतिक सत्य का साक्षात्कार 
कराने की चेष्टा की । कुण्ठित मन की भव्य होने वाली प्रवृत्तियों 
का रहस्य उसने मनोविश्लेषणवादी विश्वा्सों के सहारे अनाबवृत 
कर दिया । उसने अहंवादी को राजनीति, समाज, कला, विद्या के 
क्षेत्रों में जाने दिया; पर उसके अहं को कुण्ठित नहीं होने दिया । 
यह अहं और भी उम्र हुआ। वह अपने अहं? के वन पर अपने 
को भीम सममने लगा, उसके पग ओर सुजाएँ विशाल हुई'; उसका 
सिर आकाश में तारों से टकराने ज्ञगा | किन्तु इस अहं? के गौरव 
ओर महत्त्व के अनुकूल उसके पास कुछ नहीं था | यह व्यक्ति इस 

अहंयवादी युग के राजनीतिक अहं से टकरा गया। 
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तीसरी स्थिति : राजनीतिक संघर्ष : अहंवादी व्यक्ति 

इस टक्कर ने एक तीक्न प्रतिक्रिया प्रस्तुत की। यह अहं”, जो 
उच्च-भाव-मण्डल से ग्रस्त हो चुका था, इस टकराहट से हीनता- 
भाव का शिकार हो गया । उसने अब अपने खोल से मुँह निकाला 
ओर अपने को अत्यन्त अपदाथ सममने लगा। उसमें उसके अहं 
ने एक चीत्कार उत्पन्न की । विविध राजनीतिक सिद्धान्तों को लेकर 
उसने विवाद किया और यह देखना चाहा कि किससे उसके अहं 
का सामंजस्य बैठ सकता है। अधिकार के लिए उसका आग्रह बढ़ा 
ओर अपनी स्वत्व-हीनता का ज्ञान। वह अब अपनी स्थिति को 
'पत्लायन” और '्रगति? की तुला पर तोलने लगा | 


स्वत्व-हीन मानव $ विद्रोही 

अधिकार के लिए हम ग्रेमचन्द के सूरदास को भी संघर्ष में 
प्रवृत्त होते दंखते हे। पर उस संघ में सूरदास का बल उसकी 
वह निस्वाथ प्रवृत्ति है, जिसकी नेतिक शक्ति में प्रभाव है। उसके 
इन अधिकारों का आधार नीति, न्याय और आत्मिक बल है। संघर्ष 
निश्चय ही राजनीतिक है | किन्तु वह केवल राजनीतिक अधिकारों 
के लिए नहीं किया गया। न कहीं राजनीतिक विवाद ही प्रस्तुत 
हुए हैं प्रमचन्द के संघ का यही रूप सर्वत्र है | व्यक्ति ने समाज 
के अधिकारों ओर उसके उन्नयन के लिए अपना बलिदान 
दिया है। 

अब वह स्थिति नहीं रही। अहंवादी व्यक्ति का समाज से गहरा 
सम्बन्ध नहीं रह लाता, वरन्‌ वह अपने अहं के विश्लेपण से यह 
पाता है कि समाज ने ही उसे अत्यन्त दरिद्र, स्वत्वहीन, नपु'सक 
ओर वन्दी बनाकर रखा है। यही भावना उसमें समाज के प्रति घोर 
घुणा-भाव भरती है ओर यही घृणा उसे विद्रोह के लिए प्रेरित करती 
है| यों वह सहज ही विद्रोही हो जाता है। अहंवादी व्यक्तित्व के 
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इस घृणा-भाव तथा विद्रोह में मूल कारण कोई-न-कोई व्यक्तिगत 
“” आधात होता है | असफल्त प्रेम, व्यावसायिक असफलता, असफल 
महत्वाकांज्ा, उच्चभाव-मण्डल अथवा दहीन-भाव-मण्डल् के परि- 
णाम से किसीअपमान की वेदना । वह वेफल्य की चेदना में उन्मत्त 
ध्यंस की ओर अग्नसर होता है। ध्व॑ंस उसे स्वभावतः प्रिय हो जाता 
है। वह नास्तिक, निराश और क्रान्ति-विश्यासी अपनी प्रतिहिंसा 
में मानव का, समस्त मानव का, संकल्प-बद्ध शत्रु हो 
जाता है, एक ऐसा क्रान्तिकारी, जो क्रान्ति में क्रान्ति के लिए 
विश्वास करता है, नाश ही जिसे समस्त समस्याओं का हल 
बिद्त होता है। उसके इस प्रताड़ित अहं में भीतर फ्रायड का काम- 
सिद्धान्त व्याप्त रहता है। माक्सेवाद के दशेन तथा गांधी जी के 
देश-प्रेम आदि से अनुप्राशित वह विविध राजनीतिक सिद्धान्तों पर 
गरसागरम बहस भी करता है, ओर कभी-कभी किसी उम्र आन्दो- 
ल्न में सम्मिलित दिखाई पड़ता है। पर है वह काम अथवा प्रेम 
के शहद में लथ-पथ मक्खी, घोर यथाथवादी--केवल परिस्थितियों 
ओर शरीर की रसायन में विश्वास रखने वाला, आचार-सोन्दर्य 
के लिए केवल व्यक्तिगत रुचि या धारणा को ही मान्य मानने 
चाला । यह अहंवादी व्यक्ति समाज और राजतन्त्र का ही विरोधी 
नहीं हुआ, मानव-विरोधी भी हुआ ओर इसी ने मानव का मूल्य 
खो दिया | मानव कीट-पतंगों की कोटि में पहुँच गए | जिन्हें जब- 
तब चाहे जेसे मसला और नए्ट किया जा सकता है। 
यह उपन्यासकार इस अहंवाद को लेकर चला तो यह एक 
अद्भुत-सी बात लगी | लोगों ने उसे प्रश्न की दृष्टि से देखा । 


मानव ; ऐतिहासिक व्याख्या 


तो अब इस अहंवादी ने मानव के इस अपनी ढाल तथा ढाँचे 
के अहंवादी रूप को इतिहास में से ख़ोज-खोजकर खड़ा करने का 
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ऐतिहासिक ओर महत्त्वपूर काये करना आरम्भ किया, और प्रश्न- 
क॒ता की मोन प्रच्छा का समाधान ही प्रस्तुत नहीं किया, श्रत्युत 
मानव के अहंवादी इन्द्रिय-रत शाश्वत स्वरूप का चित्र भी अस्तुत 
किया और जैसे बलपूर्वक कहा कि यही यथा मनुष्य की प्रगति का 
यथाथ है। वह वोल्गा तक गया, गंगा तो उसके घर ही थी | इति- 
हास के अन्धकार में से वेदों तक के अहंवादियों के स्तूप उसने खड़े 
किये, कुछ मुर्दों के टीलों ( मोहेन जोदड़ो ) की महत्त्वपूर्ण ऐति- 
हासिक शोध के तन्‍्तु में से निर्जीबव फूलों को उठाकर ऐसे महान्‌ 
चरित्रों की कथाओं की स्रष्टि में भी ग्रवृत्त हुआ, जिससे इतिहास 
की छुछ बातें चमकी, कुछ क्षुव्ध हुईं, पर मानव” निश्चय ही विच- 
लित हुआ | 
सानव ; आूमि-पुत्र 

ओर आज अन्त में इस विचलित हुए मानव को अपनी भूमि 
का संबत्त ग्रहण करना पड़ा है। आज उपन्यासकार बृन्दावनलाल 
वी की भाँति भूमि-पुत्रों को, प्रथ्वी-पुत्रों को खड़ा कर रहा है। 
ये जिस मिट्टी के बने हैं उसी के जैसे हैं। इन भूमि-पुत्रों में सामन्‍त 
भी हैं, समाजवादी मनोवृत्ति के भी हैं, ओर अन्य विविध जन भी 


है, पर सानव के किसी उन्नयनपूरणु कल्याण की विकासमय अग्मगा- 
मिता का भाव इनमें नहीं 


र्‌ 
कहानी 
कहानी के तत्व 
मानव के साहित्य की कहानी कहानी से ही आरम्भ होती है । 


मनुष्य की शिशु-अवृत्ति जिज्ञासा के रूप में सदा विद्यमान रहती है 
अतः कहानी से उसे रूष्टि के आरम्भ से ही प्रेम चला आया है। 


कब 
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क्या सन-वहलाव, क्‍या धार्मिक उपदेश, क्‍या इतिहास, क्‍या 
राजनीति, क्या दर्शन सभी सें कहानी का उपयोग होता आया है । 
प्राचीन साहित्य की 'पंचतंत्र! व 'हित्तोपदेश” की कहानियाँ इसका 
उदाहरण हूँ। इनसे मनोविनोद तथा नेतिक शिक्षा दोनों कारये पूरे 
होते हैं। नानी की कहानियों में अप्सरा, जिन, भूतों, यक्ष-गंधवे, 
देव, सिह-शशक, आदि जड़-चेतन सब को वाणी मिली है | कहानी 
क्रा महत्त्व शिशु से लेकर दाश्शनिक तक सब सममते हैं | 

आज जिस अथे सें कद्दानी शब्द का प्रयोग कर रहे हैँ, वह 
इसके आधुनिक रूप की ओर संकेत करता है। हिन्दी में कहानी 
के लिए कथा, कहानी, आख्यायिका और आख्यान का प्रायः 
समानार्थी प्रयोग होता है। आचाये दण्डी ने कथा और आखझ्या- 
यिका में कोई अन्तर नहीं बतलाया है।' उनके अनुसार कथा 
कथि की कल्पना का परिणाम होता दे। आख्यायिका किसी 
ऐतिहासिक अथवा परम्पराश्नित वृत्त पर आधारित रहती दे।* 
कुछ के मत से आख्यायिका? में नायक स्वयं कथन्त करता है । यदद्‌ 
एक प्रकार की आत्म-कहानी समझी चाहिए। इसको परिच्छेदों 


१ 'तत्कथाख्यायिकेत्येका जातिः संज्ञाद्वयांकिता! 
दुण्डीः काव्यालंकार १, २८ । 

२ एक आचाय ने कथा और अआख्यायिक्रा में यों भेद बताया दे : 
“प्रयन्धकरपनों स्तोक-सत्यां प्राज्ञाड कथा विदु: । 
परम्पराश्रया या स्थात्‌ मताख्यायिका बुधेः।” 

३ 'साहित्यद्पंण” ने आख्यायिका की यह परिभ्ापा दी है-- 
“आख्यायिका कथावत्‌ स्थाद कवेवंशादि-की तंनम््‌ । 
अस्यामन्यकवीनां च बवृत्त' गद्य कचित्‌ कचित्‌। 
कथांशानांव्यचच्चेद. श्राश्वास॒इततिि बचध्यते | 
श्रार्यवक्त्रापवक्ध्रेण छुंदसा येन केनचित्‌ । 
अन्यापदेशेनाशवास-मुखे भाव्यवं-सूचनम्‌ । 
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में बॉट देते हैं। कथा में ऐसा नहीं होता। 

आख्यानों में कुछ के मत से शुद्ध कल्पना का उपयोग होता 
है, ऐतिहासिकता का उपयोग नहीं होता । किन्तु 'साहित्य-दपण? 
बताया है कि किसी पूव प्रचलित बृत्त को ही आख्यान कहते है-- 
“आख्यान पूर्ववृत्तोक्ति:?,कौतूहल, विनोद, मनोरंजन, हास्य से आपू- 
रित रहता है। इसमें मुख्य रूप से १. नीति-कथाएँ, २. लोक-कथाएँ 
होती हैं। नीति-कथाओं में पशु-पक्ती भी मनुष्य की तरह बोलते 
दिखाये जाते हैं। 'पंचतंत्र! व 'हितोपदेश” ऐसी ही नीतिकथाएँ है। 

लोक-कथाओं में पशु-पक्ती कथा के पान्न नहीं होते, मनुष्य 
होते हैं। ये मनोरंजन प्रधान होती हैं। नीति-प्रधान नहीं, यथा 
गुणाढय की 'बृहत्कथा? ( संस्कृत साहित्य की रूप-रेखा) । 

प्रेसचन्द जी ने कहानी की परिभाषा यों दी है-- 

हम कहानी ऐसी चाहते हैँ कि वह थोड़े-से-थोड़े शब्दों में 
कही जा सके। उसमें एक वाक्य एक शब्द भी अनावश्वक न 
आने पाय, उसका पहला ही वाक्य मन को आकर्षित कर ले ओर 
अन्त तक उसको मुग्ध किये रहे ओर उससें कुछ चटपटापन हो, 
कुछ वाजगी हो, कुछ विकास हो, उसके साथ ही कुछ तत्त्व भी हो । 
तत्त्व-हीन कहानी से चाहे मनोरंजन मले ही हो जाय, मानसिक 
तृप्ति नहीं होती । यह सच हे कि हम कहानियों में उपदेश नहीं. 
चाहते, लेकिन विचारों को उत्तेलित करने के लिए मन के सुन्दर 
भावों को जागृत करने के लिए कुछ-न-कुछ अवश्य चाहते हैं वही 
कहानी सफल होती है। जिसमें इन दोनों में से मनोरंजन और 
मानसिक ठृप्ति में से एक अवश्य उपलत्व्ध हो | आगे कहते हैं 
सबसे उत्तम कहानी वह होती है, जिसका आधार किसी मनो 
वैज्ञानिक सत्य पर प्रतिष्ठित हो । 

उपन्यासों की भाँति कहानियाँ भी कुछ घटना-ःरधान होती हैं, 
कुछ चरित्र-प्रधान | चरित्र-प्रधान कहानी का पद ऊँचा सममझा 
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जाता है। कहानी में बहुत विस्तृत विश्लेषण की गुख्लायश नहीं 
होती | यहाँ हमारा उद्दे श्य सम्पूण मनुष्यों को चित्रित करना 
नहीं वरन्‌ उनके चरित्र का अंग दिखाना है । यह परम आवश्यक है 
कि हमारी कहानी से जो परिणाम या तत्त्व निकले वह सबमान्य 
हो और उसमें कुछ बारीकी हो'' 'जब हमारे चरित्र इतने सजीव 
ओर आकर्षक होते हैं कि पाठक उनकी अपने स्थान पर समझ 
लेता है। तभी उस कहानी से आनन्द प्राप्त होता है। ओर लेखक 
ने अपने पात्रों के श्रति पाठक में यह सहानुभूति नहीं उत्पन्न कर दी 
तो वह अपने उद्दे श्य में असफल है । कहानी जीवन के बहुत निकट 
आ गई है, उसकी जमीन अब उतनी लम्बी-चौड़ी नहीं है, उसमें कई 
रसों, कई चरित्रों ओर कई घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा, अब 
वह केवल एक प्रसंग का, आत्मा की एक कलक का सजीव हृदय- 
स्पर्शी चित्रण है । इस एकतथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्सिकता 
ओर तीव्रता भर दी है, अब उसमें व्याख्या का अंश कम, सम- 
चेदना का अधिक रहता हे'***** अब हम कहानी का मूल्य उसके 
घटना-विन्यास से नहीं लगाते, हम चाहते हैं कि पात्रों की मनो- 
वृत्ति स्वयं घटनाओं की सृष्टि करे, घटनाओं का स्वतंत्र कोई 
महत्त्व ही नहीं रहा । खुलासा यह है कि कहानी का आधार अब 
घटना नहीं अनुभूति दे उसका उद्दे श्य स्थूल सौन्दर्य नहीं है वह 
तो कोई ऐसी प्रेरणा चाहती है कि उसमें सौन्दर्य की भालक हो 
ओर जिसके द्वारा पाठक की सुन्दर भावनाओं को स्पश कर सके 
कई अन्य लेखकों ने भी कहानी की परिभाषाएँ की हैं, परन्तु उन 
सब का ध्यान इसी उपयु क्त तथ्य पर रहा है । जेनेन्द्र जी चिरन्तन 
सत्य को खोजने का साधन कहानी को समभते हैं, जिस कहानी 
में कोई गुत्थी न सुलझाई गई हो उसे वे कहानी नहीं मानते । 


३ देखिए---'प्रेमचन्द : उनको कहानो कला! 
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इस प्रकार कहानी की परिभाषा निश्चित करना चाहे कठिन हो 
किन्तु उसके स्वरूप को समझना अत्यन्त कठिन नहीं है। मनो- 
विज्ञान की ओर बढ़ती हुई प्रवृत्ति तथा वर्तमान युग के उल्लके हुए 
प्रश्नों ने कहानी को एक महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति का साधन बना 
दिया है। इस साधन के स्वरूप-निर्णय के लिए आवश्यक है कि हम 
साहित्य के अन्य अंगों के साथ-साथ इसे रखकर इसको अलग से 
पहचानने का प्रयत्न करें। 

कहानी का कथा के रूप में जन्म प्रथम हुआ, अतः उपन्यासों 
व कहानियों में बहुत सी समानताएँ हँ। तव क्या हम इसे छोटा 
उपन्यास कह सकते ह-नहीं ! बावू गुलाब राय जी के शब्दों में “मेंढक 
को छोटा बेल नहीं कहा जा सकता।?” इसी प्रकार कहानी में दृष्टि 
का एक स्नेप (कल्क) रहता है, जीवन का एक पहलू रहता है, एक 
समस्या रहती है, किन्तु उपन्यास में विशद्‌ चित्र सम्मुख रहता है। 
कहानी में व्यक्तित्व की, विचार या समस्या-विशेष की अभिव्यक्ति 
होती है, उपन्यास की तरह वहाँ विकास का अवसर नहीं है। उप- 
न्यास की तरह विरतार, घटना-बेविध्य, पात्र-बहुलता, अनेकरूपता, 
उहदश्य की अनेकता आदि तत्त्व कहानी में नहीं आते, कहानीकार 
सीधा लक्ष्य की ओर चलता हे । वह छः: माह का पंथ चलता है । 
उपन्यास की तरह व्ष-भर का नहीं, अजु न की तरह वह लक्ष्य की 
ओर ही ताकता है । कहानीकार कहानी को गमला बनाता है, उप- 
न्‍्यासकार की तरह विज्ञान-वनस्थली का निर्माण नहीं करता | इस 
विवेचन से यह स्पष्ट हे कि संक्षिप्तता के साथ-साथ कहानी ओर 
उपन्यास के दृष्टिकोण में मी अन्तर रहता है और टेकनीक में भी । 

कहानी को हम गीति-काव्य, इतिहास, एकांकी नाटक तथा रेखा- 
चित्र आदि से भी अलग पहचान सकते हैं। गीति-काव्य में कवित्व 
तत्त्व की श्रधानता रहती है। कहानी में यथाथता की | पद्म-बद्ध 
कहानी गीति-काव्य हो सकती है, कहानी नहीं । इतिहास घटना- 
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सत्य पर आधारित है । एकांकी अपनी टेकनीक व रूप-रचना की 
दृष्टि से कहानी से बिलकुल भिन्न होता ही है। नाटकीय संवादों 
की ही वहाँ प्रधानता होती हे ओर उसी के द्वारा घटना अथवा 
कथा-सूत्र प्रकट होता है, कहानी में कथा-तत्त्व प्रधान होता है । 
कथोपकथन कहानीकार के लिए एक-सात्र माध्यम नहीं | कहानी का 
आवश्यक तत्व है कहानीकार की विश्लेपणात्मक तथा वर्णुनात्मक 
शक्ति एकांकी दृश्य काव्य की वस्तु है ओर कहानी श्रव्य की। 
प्राचीन आचाये काव्य के यही दो भेद करते थे--इन्‍्हीं में थे समस्त 
साहित्यिक अभिव्यक्ति समेट लेते थे इस वर्गीकरण का आधार 
वस्तु की ग्राहक इन्द्रियाँ हूं । प्राचीन काल में समस्त काव्य कण्ठस्थ 
रहता था, अतः उसे श्रव्यः कहा गया । आज तो अब्य? केवल वे 
रचनाएँ हैं जो रेडियो पर प्रसारित होती हैं और जो केघल श्रव॒श्‌ 
कराने के लिए ही लिखी जाती हैं। प्राचोन काल का श्रव्य आज 
पधाख्यः कहा जायगा। रेखा-चित्र का विपय यद्यपि कोई एक ही 
व्यक्ति होता है तथापि उससें कहानी-जैसी गति नहीं होती--चह्‌ 
तो चित्र की ही भाँति शब्दों ढ्वारा उमरा हुआ बड़ चित्र ही होता दे 
ध्वनन-शक्ति के कारण विमोहक अवश्य हो जाता है। स्थिरता उनमें 
विशेष रूप से रहती है, 'रेखा-चित्र में वर्णन ([0९5८०99४०7) 
तथा कहानी में प्रवन्धात्मक कथन (]ए४८४०८००) अथवा विव- 
रखात्मकता आवश्यक है ।”? 

इस प्रकार कहानी, जिसे गल्प भी कहा जाता है, साहित्य के 
अंगों में एक स्व॒तन्त्र महत्त्व रखती है । यह एक ओर तो कथा, 
आख्यान तथा आख्यायिक्राओं से भिन्न है ओर दूसरी ओर उप- 
न्यास, गीति-काव्य तथा रेखा-चित्र, एकांकी आदि से । 

अब हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैँ कि-- 

१, कहानी में एक तथ्यता होती है, एक घटना आत्मा की 
एक मकलक, एक सनोवेज्ञानिक सत्य का अदशेन, जो भी हो वह 
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एक हो, विविध न हो । 

२. घटना का स्थान अनुभूति ले सकती हे। अनुभूति वाली 
कहानियाँ ऊँचे दर्ज की होती हैँ । 

३, कहानी का आधार मनोवेज्ञानिक होता है । 

४. वह मनोरज्ञन करती है, पर उसमें मानसिक-दृप्ति के लिए 
भावों को जागृत करने के लिए भी कुछ होता है । 

४. कहानी घटना-प्रधान हो सकती है ओर चरित्र-प्रधान भी, 
पिछले प्रकार की कहानियाँ उच्चकोटि की सममी जाती है। 

६. यह आवश्यक है कि कहानी से जो परिणाम या दर्त्व 
निकले वह सव्वेमान्य हो ओर उसमें कुछ बारीकी हो । 

७, कहानी में दीत्रता हो, ताजगी हो, कुछ भी ऐसा न हो जो 
अनावश्यक कहा जा सके । 

८. कहानी की भाषा बहुत ही सरस ओर सुबोध होनी 
चाहिए।.. . ....#॥ 

६. घटनाएँ, पात्रों की मनोदृत्ति से स्वयं उद्भूत हों, वे प्रधा- 
नता न ग्रहण कर लें । 
आधुनिक के हाना के तत्त्व 

कहानी के तत्व उपन्यास की तरह ही पांच होते हैं-- 

२. बस्तु, %. पात्र, ३. कथोपकथन, ४. देश-काल तथा 
४. उद्द श्य । 

इसके अतिरिक्त छठा तत्त्व होता है टेकनीक या शैली । 

वरतु--पो” लिखता हे कि कह्यनीकार को चाहिए कि वह प्रथम 
घटना को खोजकर विचारों की ऋ खला जोड़ने में अपने समय को 
नष्ट न करे | उसे चाहिए कि वह अपनी कहानी का कोई लक्ष्य 
निर्धारित कर ले ओर तव वस्तु को इस प्रकार संयोजित करे कि 
अधिक-से-अधिक प्रभाव उत्पन्त हो सके। कहानी का प्रत्येक शब्द 
प्रत्येक वाक्य, प्रत्येक परिच्छेद उसी प्रभाव की ओर प्रभावित रहे, 
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शिथिलतां का प्रवेश कहीं किसी दशा में न होने पाय । कत्नाकार के 
मन में कहानी की सूल भूत भावना के ग्रति जितना अधिक आवेय 
होगा ओर उस आवेग को जितना अधिक कहानी में वह भर 
सकेगा, कहानी उतनी ही सुन्दर होती जायगी | वस्तु के संगठन व 
निवाह के सम्बन्ध में यह ध्यान रहे कि कहानी की घटना पारे की 
भांति क्रमशः ऊपर की ओर चढ़ती जाय । 

पात्र एवं चरित्र-चित्रणु--पात्र व्यक्तिर्व लिये हों। केवल घट- 
नाओं का संयोजन निम्न श्रेणी की कहानी को जन्म देता हे । पात्रों 
की अन्तः प्रवृत्तियों के रहस्योद्धाटन द्वारा कहानीकार पाठक के 
मन पर एक अमिट प्रभाव डालता है। व्यवहारों का सूक्ष्म अब- 
लोकन, मनोवेगों का उत्तेजन, संचेदन का स्पर्श आदि तब चरित्र- 
चित्रण को सूक्म ओर कलापूण बनाते हैं। यदि चरित्र में उत्थान 
या पतन दिखाना वांछुनीय हो तो एक ही आघात से परिवरतंन 
उपस्थित हो जाना चाहिए। क्योंकि चरित्र-विकास का अवसर तो 
लपन्यास में रहता है, कहानी में नहीं। कहानी तो किसी ऐसी 
भालक को श्रस्तुत करती दे कि उसी से चरित्र का मर्म प्रकट हो 
जाता है। 

चित्रण कई प्रकार से होता है। १. स्वयं कथन द्वारा । २. 
परस्परसम्भापण द्वारा, ३. अन्य पुरुष के रूप में । इसमें 
परस्पर सम्भाषण तथा अन्य पुरुष के रूप में चित्रण करने 
बाली शेलियाँ अधिक व्यवहृत हैं । स्वयं कथन में अन्य पात्रों 
का चित्रण उतना उत्तम प्रकार से नहीं हो पाता है। अपने 
चरित्र का विश्लेषण अच्छा हो सकता है। वास्तविक वात यह है 
कि ये विविध शैलियाँ अपना-अपना महत्त्व रखती हैं। ये केवल 
विविधता लाने के लिए ही काम में नहीं लाई जाती | स्वयं कथन 
अथवा उत्तम पुरुष की शेत्ञी का उपयोग तव किया जाता है जब 
लेखक कहानी के कहानीत्व को आत्म-कहानी के स्तर पर लाकर 
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एक ओर तो उसे यथाथेता के निकट पहुँचाता हे, दूसरे जीवनी 
की शेल्नी में कहानी के व्यक्तित्व की रक्षा का अपना कोशल सिद्ध 
करता है। किसी वस्तु के सम्बन्ध में जब कहानीकार केवल एक 
ही दृष्टिकोश को प्रस्तुत करना चाहता है तब भी यह शेज्नी ही 
सुविधाजनक ओर कलात्मक विदित होती है। 'परस्पर सम्भापण 
वाली शैली उस समय बहुत उपयोगी सिद्ध होती है जब कहानी 
कांर किसी मनोसुद्रा, वाणी-कौशल, वाक-जाल, वाणी-अ्रम या 
वाणी की शक्ति को ही दिखाना चाहता है। इस शेल्ली के द्वारा 
कहानीकार पाठक का ध्यान शब्दों ओर लहजों पर केन्द्रित कर 
देता है। जिससे पाठक शब्दों की अर्थ-शक्ति से तो परिचित होता 
ही है। शब्दाथ से परे मानव के स्वरूप को भी देखने की क्षमता 
पा लेता है। चरित्र में रोचकता प्रायः इन्द्र से आया करती दै। 
जब पात्रे के सम्मुख दो विरोधी भावनाएँ आती हैं तब कलाकार 
की शक्ति की परीक्षा होती है कि बह उसे केसे निभाता है ? 

कथोपंकथन--कहानी की उच्चता इसी तत्त्व पर निमर है। 
शिथिल्न कथोपकन वाली कहानियाँ घटना-चक्र के आकर्षक होने 
पर भी सफल नहीं हो पाती, क्योंकि प्रभाव उत्पन्न करने का श्रेय 
प्रायः कथोपकथन की सफलता पर ही निर्भर होता है। वातालाप 
संगत, सजीव और वातावरण तथा पात्रों के चरित्र के मम के 
अनुकूल होने चाहिएँ, अत्यन्त अलंकृत, कवित्व से लदे या अत्यन्त 
विश्व्धल्ष एवं शिथित्ष कथोपकथनों से कहानी-कला उत्कषे नहीं ग्राप्त 
कर सकती। प्रारम्भ से अन्त तक जो कथाकार संवादों को आकर्पक 
बना लेता है (घटना का आकर्षण चाहे कुछ न हो) वह कहानी को 
उच्च कोटि की कहानी बना देता है। नाटकीयता, भावात्मकता, 
मार्मिकता तथा शैल्ली का चुटीलापन कथोपकथनों में आकर्षण ला 
देता है । 

वातावरण-प्रायः ऐतिहासिक कहानियों के वातावरण अथवा 
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परिस्थिति-चित्रण की ओर अधिक ध्यान देना पड़ता है। ये ही केवल 
चेश-काल के लिए लिखी जाती हैं, किन्तु इसका यह अथ नहीं कि 
अन्य कहानियों में इसका कोई मूल्य ही नहीं । प्रत्येक कहानी में 
वातावरण की उपयुक्तता पर विचार करना पड़ता है। मानसिक 
स्थिति के अनुकूल होने पर ही वातावरण का चित्रण मनोहारिता 
उत्पन्न कर देता है। प्रसाद जी वातावरण उपस्थित करने में परम पटु 
हैँ। पुरस्कार! तथा “आकाश दीप? पढ़कर ताल्कालिक चित्र अत्यन्त 
स्पष्ट होकर हमारे नेत्रों के सस्मुख धूम जाता दे। यथार्थ में कहानी 
सें वातावरण का महत्त्व रहते हुए, इसे वाच्य नहीं बनाया जा 
सकता | वातावरण ओर परिस्थिति की अभिव्यञ्ञना ही ध्वनित 
होनी चाहिए | 

उद्देश्य--कहानी का भी उपन्यास की तरह ही जीवन से सम्बन्ध 
है। यह यथाथेता के अब अधिक निकट आ गई है। रूसी कहा- 
नियों ने संसार में क्रान्ति उपस्थित कर दी है। उनके हाथों कहानी 
सर्वहारा को अभय देने तथा पूँजीवादी-ज्यवस्था पर प्रहार करने 
एवं जन-जागृति फेलाकर वर्ग-संघर्प की तैयारी के लिए अति 
जपयुक्त साधन प्रमाणित हो चुकी हे | किन्तु कहानी का जन्म केवल 
सम्प्रदाय-विशेष के लिए ही नहीं हुआ है, कहानी शाश्वत भाव- 
नाओं को लेकर चलती है । जीवन के अश्र, हास, पुल्लक, विस्मय, 
भय, कौतूहल, श्रद्धा, संवेदन सभी का चित्रण कहानी सफलता के 
साथ कर सकती है। आज के व्यस्त जीवन में कम-से-कम समय 
में कहानी जो प्रभाव पाठक के सस्तिष्क पर छोड़ती है बह न उप- 
न्यास छोड़ पाता है न काव्य, क्योंकि उनका विस्तार व काठिन्य 
साधारणीकृत नहीं हो पाता । कहानी के द्वारा मानव के सबल- 
डयेल पथ उभरकर सामने आ रहे हैं, चरित्र-विश्लेपण हारा हम 
विभिन्न अनुभव प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कह्मननी भी जीवन की 


ब्थ 


व्याख्या में सहायता पहुंचाता है । चतना का सकता पर अनुभव- 
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संबेदन एवं प्रभाव की रेखाएँ छोड़ना ही कहानी का उद्देश्य हे। 
शैली--कहानी लिखने के कई प्रकार हैं। प्रायः निम्न लिखित 

ढंगों से कहानी अपनी अभिव्यक्ति कर रही है । 

वस्तु की दृष्टि से 

(१) वर्णुवात्मक शेली--इसमें लेखक दूर खड़ा होकर तटस्थ 
भाव से कथा कहता चलता है। यथा 'एक था राजा?, जैसी कहा- 
नियों में। प्रेमचन्द की शान्ति! तथा पंच परमेश्वर” आदि 
अधिकांश कहानियाँ इसी शैली की हैं । यद्यपि उनमें सम्भाषण 
शैली का भी प्रयोग अधिक हुआ है। 

(२) आत्मकथात्मक शैली--अपने-आप अपना विश्लेषण करते 
जाना तथा सम्पूर्ण घटना का में? के साध्यम से वर्णन करना । 

(३) पत्रात्मक शेली--इसमें पत्रों द्वारा सम्पुणु कहानी कह दी 
जाती है। सुदर्शन ने इस शैली में कई सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। 
पत्रात्मक शैली कहानी को और भी अधिक यथार्थवादिनी बना 
देती है । आत्मकथात्मक शैली में अलंकार का भी दोष आता है, 
ओर उसके लिए एक भूमिका भी अपेक्षित होती है । पत्रों में यह 
स्पष्ट है कि वे किसके लिए लिखे जा रहे हैं और क्‍यों ? अतः 
स्वाभाविकता आ जाती है। 

(४) डायरी शैल्री--इसमें दिनचर्या के विवरण द्वारा घटना 
पर प्रकाश डालते हू. । इस शैली का प्रयोग वहुत कम हुआ है। 
आत्मकथात्मक शैली को ही और अधिक स्वाभाविक बनाने के 
लिए इस शैली का जन्म हुआ होगा। आत्मकथा क्‍यों लिखी जा 
रही हे, यह प्रश्न होता है, पर डायरी-लेखन तो उपयोगी व्यसन 
है--अपने लिए ही डायरी लिखी जाती है। 

यह कहना कठिन है कि इनमें कोनसी शैज्ञी अच्छी है। 
.सिद्धहस्त कलाकार अपने-अपने क्षेत्र में ही कुशलता दिखाते हैं । 

शैली में कला को प्रेपणीय बनाने की क्षमता होनी चाहिए! 
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कहानी के विचारों में संगति व तार्किक क्रम हो, कोरी मावुकता 
तथा कोरी वौद्धिकता कहानी के प्रभाव में सन्तुलन नहीं आने 
देती । भाषा व्यवह्यरिक मुद्दाविरेदार होनी चाहिए । कवित्वपूर 
दुरूह मापा में कहानियाँ लिखना व्यर्थ है। शब्द-शक्तियों का 
उपयोग कहानी-कला को अवश्य उन्नत बनाता हे। 

कहानी का प्रारम्भ व अन्त कहानी के लिए अत्यन्त महत्त्व 
पूर्ण हैं। आरम्भ करते समय प्रयुक्त वाक्‍्यों में पाठक के सन को 
आकर्षित करने की अद्भुत शक्ति होनी चाहिए । 

अन्त के निवाह में तो कल्लाकार की समस्त सफलता का रहस्य 

ही होता है। चरम पर ले जाकर छोड़ना और सो भी ऐसे आक- 
पैक वाक्यों द्वारा जिससे पाठकों की जिज्ञासा समाप्त होने पर भी 
'वित्लीन न हो जाय, कहानी समाप्त कर देने पर भी पाठक कहानी 
द्वारा दिये गए सत्य पर सोचने को विवश हो जाय, वस यही 
कहानी की शेली की सवलता दै। 
हिन्दी-कहानी का विकास 


आरम्भिक--कहानी का प्रारम्भ विश्व में सबसे प्रथम लिखित 
रूप में भारत में ही हुआ माना जाता है। उपनिपदों की रूपक- 
कथाओं, महाभारत के उपाख्यानों तथा बोद्ध-साहित्य की जातक- 
कथाओं ओर जैन-कथा-कोपों में कहानी-साहित्य का प्रारम्भिक 
इतिहास सुरक्षित है । 

नीति-धर्म की शिक्षा के लिए या मनोरंजन के लिए उस युग 
में कथाएँ लिखी जाती थीं परन्तु मनोरंजन के लिए लिखी गई 
कथाएँ संस्कृत-साहित्य में कम प्राप्त होती हैं । 

धार्मिक--याज्ञवल्क्य, मेत्रेयी और नचिकेता से सम्बन्धित 
आख्यान धार्मिक कथाओं के अन्तर्गत आते हैं। काव्य-काल में 
महाभारत, और रामायण को वीर-कथाओं का तथा पुराणों की 
कथाओं का समावेश दिखाई पड़ता है। 
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साहित्यिक--इसके पश्चात्‌ क्षेमेन्द्र की बृहत्कथा मंजरी” बाण, 
की कादम्बरीग, दण्डी का दशकुमार चरित', वसुबन्धु कीं 
वासवदत्ता” गुणाब्य की बृहत्कथा? (पेशाची भाषा में थी) इसी 
प्रकार कथा-सरित्सागर” तथा माधवानल-कासकन्दला” आदि 
कहानियाँ और कहानियों के संग्रह मिलते हैं। इन्हें साहित्यिक कह 
सकते हैं। 

कोतुक-प्रधान तथा विनोद-ग्रधान--वें ताल पंचविशति?, 'सिंहा- 
सन वत्तीसी!, 'शुक सप्नति), तथा 'भोज-प्रवन्ध? । 

नीति-प्रधान--पंचतंत्र', 'हितोपदेश” जेन गाथाएँ, बुद्ध की 
जातक-कथाएँ तथा 'अवदान? आदि। 

स्फुट कहानियाँ--भविसयत्त कहा?, झुञ्ज मणालवती?, 
“रासो? तथा आल्हा रासो? आदि की वीर कहानियाँ तथा विक्रमा- 
दित्य व उदयन से सम्बन्धित कहानियाँ । 

मोखिक कहानियाँ--लिखित कहानियों के अतिरिक्त जनता' में 
अगणित मौखिक कहानियाँ प्रचलित रही होंगी जिनमें जनता की 
चित्त-कृत्ति'का प्रतिविम्ब संचित रहता है | 
मध्य कांस 

यह युग वीर गाथा काल के पश्चात्‌ आता है, धार्मिक व वीरता- 
पूर्ण आख्यानों तथा रासो की कथाओं के अतिरिक्त इस थुग में 
प्रेम-कथाओं का विकास हुआ। धार्मिक कथाओं का रूप अक्ुण्ण 
रहा | गोरा-वापल, अकवर बीरबल की कहानियाँ भी प्रचलित रहीं | 

प्रेम-मार्गी कहानियाँ--लिला मजनूँ”, 'शीरी फरहाद?, किस्सा. 
साढ़े तीन यार', छवीली भटियारिन!, “गुल बकावली”, तथा 
जायसी, कुतवन, आदि प्रेम-मार्गी कवियों द्वारा प्रचारित कहा- 
नियाँ। इनके अतिरिक्त 'नत् दमयन्ती”, सारंगा सदावृक्ष” ओर 
द्वीर राॉँफा? आदि भी प्रसिद्ध हैं। 

योगियों की कह्ानियों--गोरखनाथ, पूरनमल भदृहरि गोपी- 
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नाथ, मछन्दर नाथ, आदि से सम्बन्धित रोचक व चमत्कारपूर्ण 
कहानियाँ । 

मध्य युग के उत्तर काल की कहानिया--राज़ी केतकी की 
कहानी?, बेटा पूत बुल घुलाकी?, राजा भोज का सपना), प्रेम 
सागर', नासिकेतोपाख्यानः! आदि इन कहानियों में अति मानुपी 
चित्रण, उड़न-खटोला, परी, जिन, भूत, शैतान, देव आदि का 
वर्णुत्र रहता था । 

प्रेम मार्गी कहानियों में प्रेम की पीर के साथ-साथ चमत्कार- 
पूरे साहसिक घटतनाओं का भण्डार भरा हुआ दिखाई पड़ता है। 
कुतुबन की 'मृगावती” उड़ना जानती. थी ओर 'पदमावत्त में हीरा- 
मनसुआ परिडत है। मध्य-युग के प्रारम्भ में हिन्दी पर फारसी प्रेम 
कहानियों का वहुत प्रभाव दिखाई पड़ता है। अरेबिग्रन नाइद्स 
से बहुत-सी कहानियों की प्रेरणा मिली । प्रेम मार्गी कहानियों में 
फ्ारसी प्रभाव तथा पोराणिकता ने स॒न्वि कर ली। साथ ही विशुद्ध 
रूप में गुलबकावल्ी जैसी कह्मनियाँ चलती रहीं ।. 
आधुनिक युग 

गद्य-साहित्य के प्रारम्तत होने पर कहाती का श्री विकास 
प्रारम्भ हुआ। कहानी के जन्स से प्रथम हिन्दी-साहित्य सें 
श्रीनिवासदास, राधाक्ृष्णदास, वालकृप्ण भट्ट, देवकीनन्दत 
खन्नी, किशोरीलाज़ गोस्वामी तथा गोपालराम गहमरी-जैसे उप- 
न्यासकार साहित्य-मंच पर आ चुके थे, आलोचक प्रायः आधुनिक 
कहानी का सम्बन्ध जातक-कथाओं या चौरासी वैष्णंवों की वार्ता, 
से जोड़ते हैं, जो अनुचित है। जहाँ तक कथा-साहित्य का प्रश्न 
है उसकी परम्परा हमारे प्राचीन व मध्य युग के साहित्य में सुरक्षित 
हे। परन्तु आधुनिक कहानी का जन्म २० वीं शताब्दी में ही हुआ 
ओर टेकनीक की दृष्टि से उपन्यास व कह्दानी दोनों पाश्चात्य 
साहित्य की देन हैं, यह स्पष्ट रूप से हमें समझ लेना चाहिए, 


प८्ध8 समीक्षा के सिद्धान्त 


हिन्दी में कहानी-कला अंगरेज़ी व बंगला के माध्यम से प्रस्फुटित 
हुई | प्रथम सरस्वती? व इन्दुः में अनूदित कहानियों का वाँता 
लगा, शेक्सपियर के नाटकों के कथानकों, जासूसी कहानियों 
आदि के अनुवाद होते रहे । 

मोलिक कहानी--पं० किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा लिखित 
इन्दुमती” सरस्वती में १६०० ई० में प्रकाशित हुई। इसी को 
हिन्दी की प्रथम मोलिक कहानी माना जाता है | किन्तु इस पर 
शेक्सपियर के नाटक टिस्पैस्ट” के कथानक की छाप है। फिर भी 
लेखक ने उसे मौलिक रूप देने का प्रयत्न किया है । 

शुक्ल जी के अनुसार तीन कहानियाँ प्रथम प्रवाह के अन्तगेत 
आती हैं -इन्दुमती” (१६०० ईं० किशोरीज्ञाल गोस्वामी) ग्यारह 
वर्ष का सपना? (१६०३ रामचन्द्र शुक्ल), 'दुलाई वाली? (१६०७ 
यँग महिला) 

कुछ विद्वानों के मत से प्रसाद जी की श्राम! नाम की कहानी 
प्रथम मौलिक कहानी है | यह्‌ १६११ में इन्दु में ग्रकाशित हुई थी। 
वर्गीकरण 

२--घटना-प्रधान कह्षनी--इसमें घटना के उत्थान, पतन का 
आकर्षण रहता है। चरित्र-चित्रण इस प्रकार की कहानियों में 
गोण रहता है। विविध प्रकार की, घटनाओं का सजन करके 
पाठक के मन में कोतृहल्, जिज्ञासा, आश्चयं, आनन्द आदि भावों 
का उद्रेक किया जाता है। हिन्दी सें प्रारम्भिक काल सें सी ही 
कहानियाँ लिखी गई, यथा-गोपालराम गहमरी, की जासूसी 
कहानियाँ तथा किशोरीलाल गोस्वामी जी की आख्यायिकाएँ 
इसके भी कई भेद हो सकते हैं| यथा:-- 
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घटना प्रधान कहानी 
| 


....................>..०.--नननननपननननननननननन पिनिनिीननिनीनननीननीननीनीनिननीनयीनी-ओ..-ो]ऊझ223धध'सस सात झक्‍च 


| | | 
४. साहसिक कहानियाँ २. ऐतिहासिक ३. रहस्यमय ४. काये प्रधान 


गोपालराम गहसरी, तथ्य-प्रधान कहानिया कहानिया 


दुरगाप्रसाद खत्री,.. कहानियां तिलिस्म भ्रेमचन्द्‌ को 
आदि की प्रेमचन्द की वशीकरण प्रतिकार, 
कहानियाँ रानी 'सांरघा! वैज्ञानिक दिवाला 
वृन्दावनलाल खोजों के आदि 
वर्मा की आधार पर चन्द्रधर 


कहानियाँ. लिखित  गुलेरी की 
जेजाबादी कहानियाँ. उसने 
वेग़म कहा था! 
टूटी सुराही 
आदि । 


“कार्ये-प्रधान कहानियों में चरित्र-चित्रण का भी समावेश रहता 
“है, जेसा उसने कहा था' में है । 
इसी प्रकार ऐतिहासिक कहानियों में भी व्यक्तित्व पर प्रकाश 
हट | हे 
' पड़ता: है, परन्तु काये या वस्तु का आकपण अधिक रहता है। 


२ चरित्र-प्रधान कहानियाँ--इनमें कार्ये का आकर्षण कम और 
चरित्र-विश्लेषण का सौन्दय अधिक रहता है। घटना नाम मात्र 
“को ही रह सकती है, परन्तु कथाकार चरित्र-चित्रणु के वतन पर 
“पाठक को मंत्र-मुग्ध कर देता है। यथा--प्रेमचन्द का 'दफ्तरीः, 
# बोड़म, गुलेरी जी की 'उसने कहा था! और कौशिक जी की 

'ताई! आदि । 
चरित्र-प्रधान कहानियों में कई विधान रहते हैं--- 
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१. कठिनाइयों में डालकर हंढ्र सामने रखकर चरित्र की परीक्षा 
की जाती है। इससे कहानी में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता 
है| अपने ही अंतर्विरोधों में पड़कर मनुष्य की मनवृत्ति स्पष्ट 
हो जाती है। इसके कारण चरित्र-प्रधान कहानियों के दो वर्ग हो 
जाते हैं--(अ) वे कहानियाँ, जिनमें मनुष्य का अकरंति और 
परिस्थिति तथा बाह्म-धयटनाओं और प्रतिपत्षी पात्रों से संघप होता 
है ओर उन्हीं में से चरित्र-विकास होता है। (ब) वे कहानियों, 
जिममें पात्रों को अपने व्यक्तित्व के विभाजित हो जाने से मन 
ओर अन्तःकरण का अन्तसंघषे मेलना पड़ता है। 

२. इन कहानियों में चरित्र के एक ही पक्ष का चित्रण होता है। 
यथा बौड़म? में स्वार्थ-त्याग व सेवा का वर्णन है। 'ताई में 
हृदय-परिवर्तन दिखाया गया है। 

३. घटनाओं के आघात से चरित्र में परिवततेत होना दिखाया 
जाता है। यथा--प्रेमचन्द की 'शान्ति' में । 

४. मनोवैज्ञानिक चित्रण ही कथाकार का उद्देश्य रहता है। 
घटना या पात्रों के परिचय आदि से कोई विशेष सम्बन्ध यहाँ नहीं 
रहता । 

वातावरण-प्रधान कहानियाँ--इसमें कहानी का उद्देश्य एक 
बातावरण विशेप की अवतारणा करना होता हे। ऐसी कहानियों 
में पात्र अथवा घटनाएँ वातावरण की रू॒ष्टि करने में ही योग देते 
हैं। घटनाओं, कथोपकथनों, प्रकृति-चित्रणों द्वारा एक चित्र-सा 
सम्मुख डपस्थित हो जाता है, उस चित्र में अवसाद-विपाद-उल्लास 
का प्रभाव पेदा करने की शक्ति येदा की जाती दै। घटनाओं के 
भीतर एक मुख्य भावना का सूत्र मी रखा जाता है। यथा प्रेम- 
चन्द के शतरंज के खिलाड़ी? में शतरंज की बुरी प्रथा का चित्रण 
हैं ओर साथ दी वाजिदअली शाह के समय का दृश्य भी आँखों 
के सम्मुख घ्रूम जाता है। ऐसी कहानियों में ग्रेमचन्द यथाथतापूर्ण 
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चित्रण देते हैं। और प्रसाद जी कल्पना एवं कवित्वपूर | नाट- 
कीयता, आदर्शवादिता तथा रोमांस उनकी वातावरण-प्रधान कहा- 
नियों की मुख्य विशेषताएँ हैं। जैसे आकाश दीपः में । 
३ै. भाषग्रधान कहानियाँ--इन कहानियों सें घटना, चरित्र-चित्रण 
वातावरण-चित्रण से भी अधिक प्रभाव पर जोर दिया जाता है। 
जैसे संगीत में गाने के शब्दों का महत्त्व नहीं होता, महत्त्व तो उस 
प्रभाव का होता है जो ध्वनि की संयोजना ओर आरोह-अवबरोह से 
उत्पन्न होता है। इस प्रकार की कहानियों में अज्ञेय जी की कुछ 
कहानियाँ ऊँचा स्थान रखती हैं। इस प्रकार की कहानियाँ अभी 
हिन्दी में कम लिखी गई हैं । 








अन्य विविध कहानियाँ 
| ५ | 
हास्य पूरा उद्दीप्रिवादी प्रतीकवादी यथा 
जी० पी० श्रीवास्तव उम्र प्रसाद की कला 
अन्नपूर्णानन्‍्द्‌ ' तथा 
पृथ्वीनाथ भट्ट चतुरसेन शास्त्री नामक कहानी 
की कहानियाँ 


उद्दीप्ियादी--इन कहानियों में किसी प्रकार की सयोदा का 
ध्यान नहीं किया जाता है। भावों को उद्दीप्त करने वाले चित्रों की 
ओर ही दृष्टि रहती है, दुर्वेशताओं को अनाबृत करना ही इनका 
उद्देश्य हे। इन में कुछुचि का भी समावेश हो जाता है। उद्दीघ्रि के 
कारण शैली अत्यन्त प्रभावशालिनी और सरस हो जाती है। 

प्रतीकवादी->इन कहानियों में पात्र मच की भावनाओं के 
प्रतिनिधि रहते हैँ। सुच्म भावनाओं को तरंगित करने के लिए ये 
कहानियाँ लिखी जाती हैं। सांकेतिकता का प्रयोग विशेष होता है | 


पज्चम अध्याय 
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भारतीय सेधा इस दृश्यमान जगत्‌ के परे चिरन्तन सत्य की 
खोज में तत्पर रही है। उसने पारलौकिकता के आगे ऐहिकता को 
कभी महत्त्व नहीं दिया, भोतिकतवावादी विचार-धाराओं ने कभी 
कभी किसी युग में मानव-दृष्टि को स्थूल जगत के प्रति मोड़ना 
चाहा--जैसे चावाक आदि ने, किन्तु इस देश की चिन्ता-शक्ति को 
स्थूल से सान्त्वना कभी नमिली। उसने 'नाम और रूपात्मक! 
जगत्‌ की सत्ता को कभी महत्ता प्रदान नहीं की । तात्विक ज्ञान की 
पिपासा के कारण जीवन का उद्द श्य भी आध्यात्मिक महा सत्य को 
प्राप्त करने का ही रहा | अत: यहाँ के दाशेनिकों ने अपने अस्तित्व 
के विपय में, अपने जीवन ओर तत्सम्बन्धित अन्य घटनाओं के 
वियय में स्वयं कुछ न लिखा | वह तो अपने को विन्दुबत्‌ मान- 
कर सहायसिन्धु ब्रह्म में समाहित होने के लिए ही विकल रहा। 
मोक्ष की चिन्ता में, जिसमें अपने अस्तित्व का विज्लीनीकरण ही 
होती है अपने जीवन पर प्रकाश डालने की क्‍या आवश्यकता 
थी। व्यष्टि की साथना समष्टि के लिए होती रही | बेदिक ऋषियों 
से लेकर महाभारत, रामायण तथा पुराण युग तक किसी ग्रन्थ-कर्ता 
ने अपने जीवन के विषय में प्रायः कुछ नहीं लिखा । हम वाल्मीकि 
व्यास आदि के विपय में प्रायः कुछ नहीं जानते | अठारह पुराणों 
का रझ्ष्टा अपने ऊपर कुछ न लिख सका | यह भारतीय दाशेनिक 
एवं साहित्यिक के आध्यात्मिक इृष्टिकोश का ही परिणाम था। 

महात्मा गौतम बुद्ध के वियय में हमें कुछ विवरण अवश्य 
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प्राप्त होता है परन्तु जिस अकार सुकरात पर हमें बहुत सा साहित्य 
प्लेटो के वाद-विधाद में मिल जाता है बेसा बुद्ध के विषय में प्राप्त 
नहीं । कालिदास तथा अजन्ता के चित्रकार भी अपने विपय में 
मोन रहे । 

अशोक के स्तूपों तथा स्तम्भों से अवश्य अशोक के विषय में 
कुछ बातों का ज्ञान होता है पर अशोक का उद्देश्य तो धर्म-प्रचार 
ही था, आत्म-प्रचार नहीं । 


इसी प्रकार गुप्त वंश के प्रथम ओर उसके पश्चात्‌ अगणित 
जल्न व स्थल के यात्रियों ने अन्य देशों की यात्राएँ की होंगी, परन्तु 
मार्कोपोलो की तरह किसी भारतीय यात्री ने अपना विवरण नहीं 
लिखा । इससे स्पष्ट है कि जीवन-चरित्र लिखने की प्रणाली हमारे 
यहाँ प्रचलित ही नहीं हो सकी; ओर आत्म-चरितात्मक साहित्य 
तो एक प्रकार से और भी अधिक अधूरा ही रहा | 

कवियों ने राजाओं के सम्बन्ध में चमत्कारक घटनाएँ लिखीं 
किन्तु अपने सम्बन्ध में उनकी वाणी मौन रही । टीकाकारों से 
कवियों पर अवश्य कुछ प्रकाश डाला, परन्तु वह काव्य-सम्बन्धी 
बाद-विवाद का रूप ही अधिक पा सका, जीवन-चरित्र ज॑सी वस्तु 
न आ सकी, 

धार्मिक श्रचारकों तथा दाशेनिकों के शिष्यों ने अपने-अपने 
गुरुओं को अवतार बताकर अथवा अत्यन्त भक्ति और श्र 
उनके चमत्कारों की दृष्टि से केवल आउजुभ्र तियों के रूप में उनके 
जीवन पर प्रकाश डाला । उसमें उन्होंने अलोकिकत्व अधिक रखा 
वास्तविकता कम । 

इस अकार मुस्लिस-आक्रमणों तक आत्म-चरितात्मक तथा 
जीवन-चरितात्मक सादित्यि प्रायः अप्राप्य रहा | मुगलों के शासल 
में हमें सर्व प्रथम बाबर के अपने संस्सरण तथा जहाँगीर के अपने 
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लिखे जीवन-चरित्र और संस्मरण प्राप्त होते हैं। मुसलमान शासकों 
में इस प्रकार की परम्परा थी | अस्तु । 

अँग जी-साहित्य के अध्ययन से भारत में भी आधुनिक युग 
में जीवनी लिखने की श्रथा चली | अतः यहाँ आत्मचरितात्मक 
साहित्य पर वावर और जहाँगीर की परम्परा का प्रभाव न था, 
इस प्रकार का साहित्य सीधा यूरोप के साहित्य से अल॒प्राणित 
हुआ | 

प्रथम युद्ध के पश्चात्‌ यूरोपीय साहित्य में स्वपक्ष मंडन की 
अबूत्ति बढ़ती गई, नेताओं, योद्धाओं तथा विचारकों में भी आत्म- 
श््ाघा के भाव बढ़ते गए। ह्वितीय महायुद्ध से तो यह प्रणाली 
बहुत प्रकाश में आई | अपनी कार्यवाहियों को न्यायपूर्णो ठहराना 
जैसे कर्तव्य समझा जाने लगा, अतः आत्म-अभिव्यक्ति की प्रकृति 
ने विश्व-भर में आत्म चरितात्मक साहित्य को प्रोत्साहन दिया । 
महात्मा गांधी, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, ओर जवाहरलाल नेहरू ने 
सुन्दर आत्म-कथाएँ लिखीं, रवीन्द्रनाथ जी के संस्मरणों ने भी 
बहुत प्रसिद्धि पाई। इसमें महात्मागांधी की “आत्मकथा? साहित्यिक 
हृष्टि से बहुत महत्त्व की रचना थी। नेहरू जी की जीवनी आत्म- 
कथा की दृष्टि से उतनी नहीं जितनी सामयिक राजनीतिक धारा की 
टिप्पणी के रूप में सर्वेश्रे्ठ थी । 
आत्म-कथा, जीवनी, संस्मरण तथा डायरी का भेद 

जीवनी, संस्मरण एवं डायरी तीनों ही आत्म-अभिव्यक्ति 
से संबंधित हैं। 'संस्मरण? में तो केवल कुछ चुने लोगों के जीवन 


की कुछ घटनाओं का वर्णन रद्दता दै। ये घटनाएँ वे होती दें, 
जिनसे लेखक प्रभावित द्ोता दे । यथा हिन्दी में 'महादेवी जी के 
संस्मरण? अति पसिद्ध हैं| डायरी में लेखक अपनी दिनचयां तथा 
द्रेनिक जीवन को प्रभावित करन वाली घटनाओं का वर्णन करता 
हे । यह तिथि-क्रम से लिखी जाती है 
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प्राय: इन तीनों में एक-दूसरे के वत्त्व मिले रहते हैं। संस्मरणों 
का जीवनी में तथा डायरी का संस्मरणों में समावेश हो जाता है । 
बाबर की जीवनी आत्म-कथा भी है ओर संस्मरण भी | संस्मरण व 
डायरी में व्यक्तित्व की उन्मुक्तता अधिक रहती है। संस्मरणों में 
नायक के जीवन की घटनाओं के साथ अन्य महत्त्वपूरों घटनाएँ भी 
आ सकती हैं। जीवनी में कलात्मकता एवं एकसूत्रता अधिक 
रहती है। जीवनी में व्यक्तित्व की पूर्ण अभिव्यक्ति रहती है । 


कप 
अरणा 
मानव में अपने जीवन की शब्दबद्ध करने की प्रश्नत्ति स्वाभा- 

बिक रहती है। अत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 
भी संसार उसका स्मरण करे। विशाल स्मारक, कलापूर्ण भवन 
उच्च्च कोटि के काव्य, चित्र आदि इसीलिए बनाये या रचे जाते 
हैं। समाज में आत्म-चेतना जितनी बढ़ती जाती है। उतनीं 
ही लालसा ऐसी वस्तुओं के निर्माण की बढ़ती जाती है। साथ ही 
मनुष्य विचारों की सार्थकता, व्यवहार की न्‍्याय-परकता तथा 
आदशैवादिता को भी दूसरों पर प्रकट करना चाहता है। 


आत्म-चरित-अध्ययन 

जीवनी के अध्ययन में पाठक की बृत्ति आय: निम्न लिखित सूत्रों 
पर चलती है-- 

१. पाठक ऐतिहासिक तथ्यों से परिचित होना चाहता है । 

२. व्यक्तित्व की गरिमा से प्रभावित द्वोकर पाठक का कौतृहल 
जागृत दो जाता है। 

३. पाठक अपनी नैतिक शक्ति को उन्नत करने तथा जीवन- 
संघर्षों पर विजय पाने के लिए प्रेरणा प्रहए करने के लिए धार्मिकों 
राजनीतिज्ञों, नेताओं, योद्धाओं तथा विचारकों की जीवनियों के 
अध्ययन में रत होता है । 
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प्रकार 
जीवन-चरित्र दो प्रकार से लिखे जाते हैं। प्रथम तो कोई अन्य, 
पुरुष किसी व्यक्ति-विशेष से प्रभावित होकर उसका जीवन-चरित्र: 
लिखता है। ऐसे जीवन-चरित्रों में लेखक को कई असुविधाएँ हो 
सकती हैं। उसके पास पूरी सामग्री न हो, नायक के ग्रति उसका 
द्वा भाव इतना बढ़ जाय कि वह दूसरे दोषों को स्वीकार ही न 
करे। दूसरे स्वयं अपना जीवन-चरित्र लिखा जाय। इसमें स्वयं 
अपनी जीवनी साथक, वास्तविक तथा उपयोगी रहती है। डॉ० 
जानसन ने भी लिखा था--%एटए ए7'8 ]7९ 779ए 926४: 
७९८ एपा:८९०7 99 775९८.” हाँ, ऐसे आत्म-चरित्रों में लेखक 
के संकोच, अहंकार अथवा व्यक्तिगत रुचियों से दोष उत्पन्न हो 
सकता हे । ५ 
जीवनी कब लिखी जाय 
यह एक विवादास्पद प्रश्न है कि जीवनी किस अवस्था में 
लिखनी चादिए | जीवन के मध्याह के पश्चात्‌ लिखी गई 
जीवनियों में सत्य व कल्पना का संयोग रहता है क्‍योंकि व्यक्ति 
अपनी स्मृति से सभी घटनाएँ रक्षित नहीं रख सकता। संसार 
के जीवनीकारों ने योवन-काल के पश्चात ही जीवनियाँ लिखी 
रूसा ने अपने 'कनफेसन्स! को ४७ वे तक पूरा नहीं कर पाया 
था । गेटे, गिव्बन, रवीन्द्रनाथ, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी तथा गांधीजी 
ने भी अपनी ढलती अवस्था में ही जीवनियाँ लिखी हें। 
निकोल्स ने युवावस्था में २५ वर्ष की अवस्था के लगभग ही 
जीवन-चरित्र लिखने का परामशे दिया है। अतः इस विषय में 
मुण्ड-मुण्ड मांताभन्‍ना? का सिद्धान्त ही ठीक है। तथापि प्रथम 
डायरी लिखकर यदि घटनाओं को रक्षित किया जा सके और परि 
पक्‍न अवस्था में जीवनी लिखी जाय तो संतुलन भी रहता है और 
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कल्पना की अवतारणा की भी गुल्जायश कम रहती दे । जो हो, 
जीवनी लिखना भी एक उच्च कोटि की कला है | 
कसोटी एवं महत्व 

जीवनी की कसौटी क्‍या है ? यह तो निर्विवाद हे कि जीवनी 
में नायक होता हो है, केवल एक ही व्यक्ति 'नायक' होता है। नायक 
के जीवन-बृत्त की घटनाएँ भी होती हैं, यद्यपि इन घटनाओं को 
उपन्यास अथवा कहानी की भाँति आदि-अन्त का मेत्न मिज्नाकर 
नहीं प्रस्तुत किया जा सकता, थे तो नायक के जीवन-सूत्र में पिरोये 
हुए मणि-मुक्ताओं की भाँति एक के अनन्तर दूसरी तिथि-क्रम से 
ही उपस्थित की जाती हैं, पर उनमें कथात्मक रोचकता तो होगी 
ही, घटनाओं और नायक के क्रिया-कलाओं की (एप्ठमूमि 
ओर वातावरण भी अनिवार्य है। नायक की ग्रेरणाओं के 
स्रोत क्‍या हैं, ओर नायक से किसको कब क्या प्रेरणा मिली 
इसको भी समाविष्ठट करना होता है। पर इन सबमें नायक 
का मनोवेज्ञानिक चैतन्य अथवा उसका चैतन्य सन और अचे- 
तनन्‍्य अवचेतन मानस को सजीव रूप से, संयम से ओर शैली 
के रस से सिक्‍त करके चित्रित करना होता है, न तो जीवनी का 
उपन्यास वनाया जा सकता है, न किसी मशीन के कार्यों का 
विवरण | सजीब मनुष्य की यथा प्रवृत्तियों को रोचकता सहित 
चित्रित करना ही अभीष्ट होता है | इसमें दो वातें आवश्यक है--- 

१, सेल्फ कौंशसनैस--आत्म-चेतना; अपने को पहचानने की 
शक्ति का होना । 

२. रससिक्त संस्मरण--कद्दानी कहने की शक्ति तथा कलापूर्ण 
शैली जीवनी को उच्च कोटि के साहित्य में रख देते हैं। 

जीवनी को पढ़कर हम दूर से पहचान लेते हैं. कि गांधीजी 
एक असाधारण व्यक्ति हैं। 'राधाकृष्णन्‌ दाशनिकता से तथा जवा- 
हरलाल नेहरू एक अद्भुत व्यक्तित्व की गरिमा से मण्डितः लगते 
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हैं। कन्हैयालाल माशिकलाल मुन्शी के वचपन के स्मरण शिशु 
एवं सखी अत्यन्त मधुर और उत्सुक जीवन की याद दिलाते 
हैं, जबकि डॉ० राजेन्द्रमसाद की आत्म-कथा में एक सरलता 
तथा महानता दोनों साथना में पककर प्रतिविम्बित हो रही हैं। 
जीवनी को पढ़कर हम व्यक्ति-विशेष के अश्रु-दस-पुन्नक-उच्छ वास- 
मयी चेतना से परिचित होते हैँ | मानवता के लिए यह एक महत्त्व- 
पूर्ण देन है । 
हिन्दी-साहित्य म॑ं जीवनी-साहित्य का विकास 
भारतेन्द युग से प्रथम हमें हिन्दी-साहित्य में कुछ बाताएँ प्राप्त 
होती हैं, जिनमें सन्‍्तों के भक्तिपूण आख्यान हैं। 'भक्त-मालः? 
चोरासी वैष्णवों की वार्ता” तथा दो सौ वावन वेप्णबन की 
बाता 'आदि । इन्हीं के साथ प्रियादास की 'भक्तमाल की टी 
तथा हरिराम जी की 'भाव प्रकाश? भी परिणगनीय है। सन्‍्तों तथा 
भक्तों के सम्बन्ध में भारतेन्दु जी से पूव ओर भी बृत्त लिखे गये, 
पर इनको जीवनियों का स्थान नहीं मिल सकता है, अधिकांशत 
ये अनुश्व तियाँ है । आधुनिक युग में जोबनी-साहित्य पयाप्त लिखा 
गया | भारतन्दु युग में जीवनी लिखने का दिशा-निर्देश स्वयं 
भारतन्दु जा नाकया | उन्हान सूरदास जी को जीवनी?” लिखने 
का प्रयत्न किया था । भारतेन्दु की मृत्यु के उपरान्त ही उन पर 
एक बृहद जीवनी लिखी गई थी | 
आत्म-चारत 
आत्म-चारितों के सम्बन्ध में पं० बनारसीदास जी चतर्थेदी 
के एक लेख का निम्न उद्धरण उपयोगी है-- छ 
जहाँ तक आत्म-चरित लिखने की प्रथा का सम्बन्ध है आध- 
निक्र भारतीय भाषाओं में दिन्दी का नम्बर सबसे अव्वल आता 
हू। काॉववर बनारसादास, जन का अद्ध -कथानक' आज से ३११ 
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वर्ष पूवे सन्‌ १६४१ ३० में लिखा गया था। इससे अधिक पुराना 
आत्म-चरित मराठी, बंगला, गुजराती इत्यादि में भी मिलना सम्भव 
नहीं । स्वयं रूसो का आत्म-चरित, जा अपनी स्पष्टवादिता के लिए 
प्रसिद्ध है, इस ग्रन्थ से कितने ही वर्षों वाद लिखा गया था। 
अद्ू-कथानक' की सबसे बड़ो खूबी यह है कि उसमें कविवर ने 
अपने जीवन की अनेक साधारण-से-साधारण घटनाओं की ही 
चच। नहीं की, वल्कि अपने दुश्चरित्रों को भी खुल्लमखुल्ला स्वीकार 
कर लिया है | किसी तरह का दुराव-छिपाव नहीं किया हैं । 

उदाहरणार्थ कविवर ने अपनी प्रणय-क्था का वर्णन स्पष्ट 
शब्दों में कर दिया है। चौदह वर्ष की उम्र से ही वह प्रेम-पयो- 
निधि में फँस गए थे और भयंकर बीमारी ले बैठे थे | परिणाम जो 
होना था वही हुआ | उनके जो नौ बच्चे हुए वे सभी काल कब- 
लित हो गए ओर दो पत्नियाँ भी चल वीं । फिर भी उन्होंने 
तीसरी शादी की-- 

नो बालक हुए मुए, रहे नारे नर दोइ। 
ज्यों तरवर पतमार हो रहे हँठ से होइ। 

अद्ध-कथानक' से देश की तत्कालीन परिस्थिति पर अच्छा 
अ्रकाश पड़ता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि कविवर बना- 
रसीदास जी महाकबि तुलसीदास जी के समकालीन थे और 
सम्मवतः उन्हें महाकावि के सत्संग का सोभाग्य ही प्राप्त नहीं हुआ 
था, प्रत्युत उनसे वह प्रमाण-पत्र भी मिला था कि आपकी कविता 
मुझे प्रिय है । 

अद्धंकथानक' के वाद नम्बर आता है कविवर बिहारी के कुछ 
आत्म-चरितात्मक दोढों का, जो सवंत्‌ १७२१ के लिखे हुए हैं। 
यय्पि दोहों की शिथिलता को देखकर यह शंका उत्पन्न होती हूँ कि 
शायद ये सतसई के लेखक द्वारा लिखे गए न होंगे, तथापि उनमें 
चर्शित घटनाएँ सर्वंथा सत्य प्रतीत होती हैँ। 'विह्यारी विद्यारः के 
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दोहे हमें आज से ३१, ३० वर्ष पहले इन्दौर में स्व० पं० हरिप्रसाद 
चतुर्वेदी से प्राप्त हुए थे ओर हमने उसी समय वे परिडत श्रीधर 
पाठक, पं० पद्मसिहद शमा, श्री जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तथा वाबू 
श्यामसुन्दरदास को भेज दिए थे। 
इन दोहों में वृन्दावन में कविवर बिहारी ने नागरीदास जी 
के यहाँ शाहजहाँ के आगमन का वृत्तान्त लिखा है ओर वहीं पर 
कविवर ने शाहजहाँ को अपनी कविता भी सुनाई थी। शाहजहाँ 
इतने प्रसन्न हुए कि उन्हें आगरे आने के लिए निमन्त्रण दे दिया-- 
“हम उनकी कविता करी भये प्रसन्‍न बड़ भाव | 
चलन कही हमसों तबहि अगगलपुर में आवब ॥। 
मध्य आगरे जमुन तट दुर्ग अगम आगार | 
बसे तहाँ वहु काल पुनि करि कविता विवहार ॥” 
इसके वाद जयपुर-नरेश के यहाँ जाने और इस प्रसिद्ध दोहे 
के बनाने का भी इतिहास दिया है । 
नहिं पराग नहिं मधुर मधु, नहिं विकास इहि काल । 
अली कली ही सों रम्या, आगे कौन हवाल ॥ 
आधुनिक काल में स्वर्गीय पं० प्रतापनारायण मिश्र तथा राधा- 
चरण गोस्वामी न आत्म-चरित लिखने प्रारम्भ किये थे, पर ठुभाग्य 
की वात दे कि वे अधूरे ही छोड़ दिये, मिश्र जी न अपने लेख की 
भूमिका में आत्म-चरितों की मद्दिमा का वणेन बहुत सुन्दर ढक्ल पर 
किया था-- 
एक घास का तिनका हाथ में लीजिए और उसकी भूत तथा 
बतमान दशा का विचार कर चलिए तो जो-जो वात उस तुच्छ 
तिनके पर बीती हू, उसका ठीक-ठीक बृतान्त तो आप जान ही नहीं 
सकते, पर तो भी इतना अवश्य साच सकते हूं कि एक दिन उसकी 
दृरीतिमा सब्जी किसो मेंदान की शोभा का कारण रही होगी 
कितने बड़े-बड़े रूप-गुण-चुद्धि विद्यादि विशिष्ट उसके देखने की 
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आते होंगे, कितने ही छुद्र कीटों एवं महान्‌ व्यक्तियों ने उस पर 
विहार किया होगा, कितने ही छुधित पशु उसके खा जाने को लाला- 
यित रहे होंगे। अथवा उसको देखकर न जाने केसी मनन्‍्द वायु 
कैसी अपघोर बृष्टि, केसे कोमल कठोर चरणा-प्रहार का सामना 
करता आज इस दशा को पहुँचा है। कल न जाने किस अग्नि में 
जलकर भस्म हो इत्यादि । जब तुच्छ वस्तुओं का चरित्र ऐसे-एसे 
भारी विचार उत्पन्न करता है, तो यह तो एक मनुष्य पर बीती 
बातें हूँ सत्याग्रही लोग इन बातों से सेकड़ों भत्नी-दुरी बातें 

निकालकर संकड़ों लोगों को चतुर वना सकते हैँ | 

स्व० मिश्रजी ने अपने लेख में लिखा था “हमारी सभा में 
तो जितने मनुष्य हैं सबका जोवन-चरित लेखनी-बद्ध होना 
चाहिए। हमारे देश में यह लिखने की चाल नहीं है, इससे बड़ी 
हानि होतो है। में उनका बड़ा गुण मानूँगा जो अपना वृत्तान्त 
लिखकर भेरा साथ देंगे |” खेद की वात है कि तत्कालीन लेखकों 
ने मिश्रजी का साथ नहीं दिया। हाँ केवल स्वामी राधाचरण जी 
गोस्वामी ने एक वारद प्रृष्ठ की पुस्तिका लिखी, वह भी बड़ी 
मनोसंजक है । एक स्थान पर उन्होंने लिखा है--- 

मुमे अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत श्रद्धा हुई ओर मेने अंग्रेजी पढ़ने 
की ठान ली | पाठकों को स्मरण रखना चाहिए कि से जिस कुल में 
उत्पन्न हुआ उसमें अंग्रेजी पढ़ना तो दूर की बात है, यदि कोई 
फारसी-अंग्रेजी का शब्द भूल से मुख से भी निकल जाय तो बहुत 
पश्चात्ताप करना पड़े। अस्तु मेंने गुप्त रीति से अंग्रेजी 
आरम्भ की 

गोस्वामीजी ने लिखा है कि एक बार उनके पृज्य पिताजी ने 
जो फारसी शब्दों के व्यवहार के बड़े विरोधी थे, वन्दृक चलने का 
बणुन श्री साहजी साहव से इन शब्दों में किया था-- 

लोह नालिका में श्याम चूरों प्रवेश करके अग्नि जो दीनी, तो 
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भड़ाम शब्द भयो' खेद की वात है कि गोस्वामीजी ने भी अपनी 
पुस्तक विफल अपूर्ण ही छोड़ दी । यही नहीं उन्होंने विल्कुल् 
ही मनोरंजक बातों का उल्लेख नहीं किया । 
पुज्य द्विवेदी जी से मन ग्राथना की थी कि वह आत्म-चारित 
लिख दें पर तब तक वह काफी बृद्ध हो चुके थे और हिन्दी- 
प्रकाशकों से अत्यन्त निराश थे, इसलिए उन्होंने यह अस्वीकार 
ही कर दिया | पर उनके कई पत्र ऐसे है जिनसे उनके जीवन-चारित 
पर अच्छा प्रकाश पड़ता है । 
बाबू श्यामसुन्दररास जी ने 'नेरी आत्म-कहानी' अवश्य 
लिखी हैं आर वह भी साधारणतः एक अच्छी चीज कही जा 
सकती हू, यद्यपि कहदीं-कहीं उसमें ऐसे कट प्रसंग आ गए हैं 
जिनको छोड़ देन से पुस्तक का महत्त्व कुछ भी नहीं घटता। हिन्दी 
का सर्वोत्तम आत्म-चरित श्रद्धेय बावू राजेन्द्रमसाद की आत्म- 
कथा है। उसकी सरलता ओर सादगी ही उसका सर्वोत्तम गुण है । 
इधर बन्युवर हरिभाऊजी उपाध्याय, श्री वियोगीहरि जी 
स्वामी भवानीदयाल सन्यासी, राहुलज्ञी तथा वाबू गुलाबराय जी न 
भी आत्म-चरित लिखे है । 
न्धुवर भगवानदास जी केला ने कई वर्ष पहले आत्म-चरित 
लिखा था, पर उसे छापन का अवसर अभी तक नहीं आया | 
इस अन्थ की पाण्डुलिपि को दमने अभी हाल ही में पढ़ा है और 
उसस हम बहत स्फ्रति मिला है| 
यह भी काठ आवश्यक वात नहीं कि केवल साहित्यिक लोग 
टी आत्म-चरित लिखें। विलायत में ता अनक वेश्याओं, चारों 
तथा शकुओं ने भी से मनन्‍्ध लिखे हमारे राजनीतिक काय- 
कछता. जा सामाग्य स लक भी है, रस आत्म-चरित लिख सकते 
द॑ भा अत्यन्त मतार सनक हाय । 
अंग्रमी में 'हनसाडड आउट! नामक एक ब्ृढ़द ग्न्‍्थ दी 
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जिसमें आत्म-चरितों का विश्लेषण किया गया है। * 

जो भी महानुभाव इस विपय में रुचि रखते हैं उन्हें टाल्स्टाय 

महात्मा गांधी, प्रिग्स क्रापाटकिन, गोर्की, स्टीफन ज्विगा जवाहर- 

लाल नेहरू इत्यादि के आत्म-चरित पढ लेने चाहिएँ? ४? 

सत्यानन्द की रचनाएँ उत्कृष्ट आत्म-कथा के रूप में हमारे 
सम्मुख आती हैं। उन्होंने अनुमानतः ३००० प्रूछों में अपने जोवन 
से सम्बन्धित जीवनियाँ लिखीं मुझमें देव जीवन का विकास? 
तथा अपने देव जीवन के विकास और जीवन वृत्त की सिद्धि के 
लिए मरा अद्वतीय स्याग ।” आदि रचनाएँ उच्च कोटि की है। ये 
१६१० से ९६१४ के बीच की हैं । 

भाई परमानन्द की आप बीती? राम चिलास शुक्ल की भें 
क्रान्तिकारी केसे बना !” भवानीदयात्तष संन्‍न्यासी की 'प्रवासी की 
कहानी! तथा घनश्यासदास विड़ला के 'डायरो के छुछ प्रष्ठः उत्कृष्ट 
रचनाओं के अन्तर्गत आते हूं। ये सभी राजनीतिक पुरुषों की 
आत्म-जीवनियों हैं । 

संत चरित्र--इस प्रकार की जीवनियों में प्रायः संतों तथा 
सुधारकों तथ धार्मिक नेताओं के चरित्र हैं। यथा स्वामी श्रद्धानन्द- 
लिखित आये पथिक लेखराम,” स्वामी सत्यदेव का स्वामी अ्रद्ध 

द? तथा सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा लिखित 'ल्ञाला देवराज! 

प्रसिद्ध रचनाएँ है । 

राजनैतिक जीवनियाँ - इस दिशा में मुछुन्दीलाल वर्मा ने कर्म- 
वीर गांधी” लिखा। डा० राजेन्द्र म्रसाद द्वारा लिखित “चम्पारन सें 
महात्मा गांधी), मन्‍्मथनाथ गुप्त द्वारा चन्द्रशेवर आजाद?, 
जगदीश नारायण तिवारी द्वारा 'सुभाषचन्द्र वोस, रामनरेश 
त्रिपाठी द्वारा मालवीय जी के साथ तीन दिन,” तथा बिड़ला द्वारा 
लिखिंत श्री जमनालाल जी? उल्लेखनीय कृतियाँ हैं। 


१. देखिए साहित्य-सन्देश” जुलाई, १६९० ए० ३१ 
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रफुट रचनाएँ--किशोरीलाल गोस्वामी का नन्‍्हेलाल गोस्वामी” 
व निराला जी का 'कुल्ली भाट” रोचक जीवनियाँ हूँ परन्तु राज- 
नेतिक तथा धार्मिक महापुरुषों की जीवनियों के आगे इस प्रकार 
की रोचक रचनाओं की परम्परा को वल नहीं मिला | 
ऐतिहासिक जीवनियॉ--इस दिशा में प्रसाद जी, सम्पूर्णानन्‍्द, 
गोपाल दामोदर तामस्कर, त्रजरत्नदास, गौरीशंकर चटर्जी, लज्जा- 
राम मेहता, नन्‍्द कुमारदेव आदि ने विभिन्‍न ऐतिहासिक पुरुषों 
था साहित्यिक पुरुषों के जीवन पर प्रकाश डाला है। 
शिवनन्दन सहाय ने गौरांग महाप्रभुः एक रोचक रचना दी । 
जीवनी कोौप--वे म्न्थ जीवनी-क्रोप के अन्तर्गत आते है जिन 
में कितने ही लेखकों तथा कबियों की जीवनियाँ, भत्ते ही संक्षेप में 
हों, सम्मिलित हैँ । द्वारिकाग्रसाद चतुर्वेदी ने 'हिन्दी चरितास्वुधि? 
लिखकर जीवनी-कोप का अभाव पूरा किया। प्रायः जीवनी-कोप 
हमारे साहित्य में वहुत कम लिखे गए 
नवीन युग में भक्त-चरित्र लिखन को प्रणाली भी पूर्णतः लुप्त 
नहों हो सकी । प्रभुदत्त तरद्यचारी की भक्त चरितावली? व हिम्मत 
दास-कृत भक्त चरिताम्रतः प्रसिद्ध हें 
अनूदित जीवनियों का हिन्दी-साहित्य में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान रहा है | यथा जवाहरलाल नेहरू की मेरी कहानी? यदनाथ 
सरकार का 'शिवाजो” हरि भाई देसाई का विनोचा व उनके विचार! 
था 'गांवी-बाणी! लाजपतराय जी का 'मेजनी' बलवन्त पारसनीस 
की "कसी की रानी! आदि रचनाएँ अति प्रसिद्ध हुई। 
अत्यन्त नवीन प्रकाशर्ना में महाप्रागु निराला, समित्रानस्द्रन 
पन्‍्त, मदादिव्री बमा, कन्दयालाल पोदार तथा जयशंकर प्रसाद की 
जावानया उच्च काट कहा हद ६ दिया जा के संस्मरणग अतात 
के चलानत्र! से द। इनमे आत्म-कथा का सत्र ता हे पर सवान विपय 
निज्र जीवन नदी, निज जीवन की अस्य-विषयक अनभनतियाँ ४ढ। 
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पन्‍्त जी के अपने जीवन के सम्बन्ध में लिखी हुई भूमिकाओं 
से साहित्य के विद्यार्थियों को वड़ी सहायता मिलती है। 

जबसे कवियों व साहित्यकारों की मनोवृत्तियों तथा उनकी 
व्यक्तिगत घटनाओं को जानने की रुचि वर्द्धित हुई है तबसे इस 
ओर लेखकों का ध्यान आकर्पित हुआ है। 
इंण्टरव्यू 

इण्टरव्यू'-लेखन अब एक स्व॒तन्त्र कज्ञा के रूप में विकसित 
होता जा रहा है | 

इण्टरव्यू से लेखकों के जीवन के क्रम-विकास का अध्ययन 
करने में बड़ी सुविधा होती है। मानसिक जीवन जितना जटिल, 
सूक्ष्म तथा व्यस्त होता जाता है. उतनी ही इस प्रकार के प्रयोगों की 
आवश्यकता बढ़ती जाती है। किन्तु हिन्दी में अभी यह परम्परा 
विकसित नहीं हो पाई। भविष्य के लिए शुभ संकेत अवश्य 
दिखाई पड़ रहे हैं। है 

इस्टरव्यू अथवा भेंट' में क्रिसो व्यक्ति से मिलकर किसी 
विशेष दृष्टि से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें इण्टरव्यू-लेखक जीवनी 
का पुद देता है ओर उत्तरों के द्वारा इण्टरब्यू का नायक आत्म- 
चरित्र” की शैली उपस्थित करता है । इस प्रकार इण्टरव्यू! के द्वारा 
नायक के बाह्य के साथ आन्तरिक स्वरूप का विशेष अध्ययन भी 
हो जाता है । 

विभिन्न दृष्टियों से विभिन्‍न प्रकार के व्यक्तित्व वाले व्यक्तियों 
पर प्रकाश पड़ने की आवश्यकता है । स्वयं लेखक, नेता, दाशेनिक, 
वैज्ञानिक अपनी जीवनी अवश्य लिखे। यह तो ब्रत हो जाना 
चाहिए, यही नहीं सामान्य श्रेणी के लोगों को भी जीवनी लिखी 
जानी चाहिए। प्रत्येक जीवनी के उत्थान-पततन में मानवता को 
शिक्षा देने के तत्त्व विद्यमान रहते हैं। 

अभी हमें वासवैल,निकोलस कैलनो, रूसो-जेसे जीवनी-लेसखक 
उत्पन्न करने हैं । 


पष्ठम अध्याय 
पु ५ ० 
निवन्ध : तत्व तथा विवेचन 
निबन्ध भी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आइि की तरह 
मानव की अभिव्यक्ति का एक रूप है। आज के युग में कहानी 
एवं निबन्‍्धों का प्रत्येक भापा के साहित्य में अत्यधिक प्रचार है । 
परन्तु प्रश्न यह हे कि क्या हम अभिव्यक्ति के अन्य स्वतन्त्र स्व॒रूपों 
+% समान निवन्ध का एक स्वतन्त्र अभिव्यक्ति मान सकते हूं। इस 
प्रश्न के उठने का कारण यह हे कि विभिन्न लेखकों ने विभिन्न 
प्रकार के निबन्ध लिखे हैं | इसके आरम्भिक लेखक यथा मौनटेन, 
बेकन आदि इसके रूप, प्रवृत्ति, विस्तार आदि के विपय में एकमत 
हीं है। एडीसन, लाक, मंकाले, स्पेंसर आदि के निबन्धों में भी 
यही विभिन्न रूपता हू । 
तब निबन्ध क्‍या दे ? 
जॉनसन निवन्ध के विपय में कहता है--'निवन्ध मरितिप्क 
की सदसा उठी हुई अनियन्त्रित विश्वद्धल, उन्म्ुक्त कल्पना-शक्ति 
(7८9) का परगास ४ । विश्वद्धल, अव्यवास्थत अबवतरण, जा 
व्यवस्था से रहित एवं नियन्त्रण के पर रहता हू । 
किन्तु इस परिभाषा से बतमस्रान समय के गम्भीर बद्धि मल्क 
निबन्भ, निबन्ध टा न कला पारयंग, ऋतः टस परिभाषा मे अब्याप्ि 
दीप स्वष्ठ ह-- 
मरे नासहू ब्रिंदान ऋहता ८--निबन्ध बढ़ रचना £ें जो 
सामान्य तबिस्तार बाला दाती ४ और जो किसी विधय था विषय 
को सारा पर ही जाती डे। वेकन निबन्ध को डिस्पर्सड मेंडीटेशन 
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( [0759९75९व )(४०४॥६४४०० ) कहता है, वह निवन्ध को 
विरत्न चिन्तन-प्रधान मानता है | 

सम्पूर्ण परिभापाओं पर यदि एक साथ विचार करें तो इस 
अभिव्यक्ति के रूप का प्राय: निम्न लिखित पारिभाषिक तत्त्व रिथर 
होता है | 

१ निवन्ध ऐसे ( 75589 ) शब्द का समानार्थी हे, जिसका 
अथ है प्रयास! (0) ८८८००८)। अतः निबन्ध एक प्रयास-मात्र है 
उसके विपय में यह नहीं कहा जा सकता कि जो लिखा गया है 
बह अन्ततः प्रामाणिक है और उसके आगे छुछ नहीं कहा जा 
सकता | 

२, संक्षिप्त ह। संज्षिप्तता निवनन्‍्ध का मुख्य लक्षण है, क्योंकि 
पाश्चात्य विद्वानों ने निवन्ध (775599) तथा प्रबन्ध ([72४४४६७) 
में अन्तर बतलाया है। निवंध संज्षिप्त रचना है ओर प्रवन्ध अपेक्षा- 
कृत अधिक विस्तृत | 

३, विचारों का चयन एवं उनका क्रमवद्ध अवतरण भी निवध 
की मुख्य विशेषताएँ हैं, किन्तु ऐसे भी निवन्ध हो सकते हैं जिनमें 
ऐसा कोई वन्धन न हो । 

४,यह अपने में पूर्ण होता दूँ, इसमें एक ही वात ऋहदी जाती दे । 

५. विचार के केन्द्र पर लेखक के विभिन्न विचार अभिव्यक्त 
होने चाहिएँ | 

६. यह गद्य में ही होता है. यद्यपि पोप आदि कुछ कवियों ने 
पद्म में भी निवन्‍्ध लिखे हैं यथा पोप के 'समालोचना? पर निवन्ध 
तथा मनुष्य! पर निवन्ध हिन्दी में पं+ जगन्नाथदास 'रत्नाकरः ने 
ऐसे निवन्ध प्रस्तुत किये हैं। 

इस प्रकार हम निबन्ध की रूप-रेखा समझ सकते हैं । 

वेकन के अनुसार 775599 ( निवन्ध ) शब्द तो नया हे परन्तु 
इसका मूल रूप प्राचीन साहित्य में आप्य है, यथा ( 5९2८७४'5 
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ए0950९5 ६० 7.,पलं।ए७) साहित्य के अधिक निकट है। किन्तु 
वास्तव में फ्रान्स के लेखक मानटेन इसके आविष्कर्ता समझे जाते 
हूं। इनके पश्चात्‌ इंग्लैंड के वेकन महोदय के निवन्ध आते है । 


चुँक्रि इन दोनों लेखकों में भी निवन्ध के सम्बन्ध में स्वतन्त्रता 
दिखलाई पड़ती है, प्रत्येक लेखक अपने ढंग से अपने प्रिय विपय 
पर लिखता है। इसलिए जॉनसन से इसे ( [,005९ 54[9 0 
]।080) मन की बहक-अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित रचना कहा था 
जिससे लेखक के स्वतन्त्र-दृष्टिकोशण रख सकने,स्वतंत्रता से इच्छित 
विस्तार में अपने विचार प्रकट कर सकने एवं रुचिकर शेली में 
अपन मस्तिष्क के विचार-प्रवाह को अभिव्यक्त कर सकने का 
अधिकार प्रकट हो रहा है| 

शैली का अर्थ है ढंग। विभिन्न लेखक विभिन्न विपयों पर 
लिखते # फिर भी उन्हें अलग-अलग पहचाना जा सकता हँ। 
बिचार-थारा एक होने पर भी शेली के बल पर ही उनके व्यक्तित्व 
फो अलग-अलग पहचान सकते हें। शा का सम्बन्ध १. भाषा 
तथा, +. प्रतिपादन इन दो बातों से होता हे । 

मापा--इसके अंतर्गत शब्द-भण्डार का सबसे प्रथम स्थान दूँ 
लेग्बक के पास अतुल शब्द-ममृह अपेज्ञित हैं 

२. विविध मुहावरों का लान अत्यन्त आवश्यक दे | 
. बाक््य-विन्यास की प्रग्गालियों का ज्ञान अपेज्षित हूँ । 
, श्लेप-यमऊ आदि के द्वारा चमत्कार-प्रदर्शन भी भाषा- 
शैली का ऊंग 4 । 

५. शब्द-संप्टब, कोमल, मधुर, उदात्त, परुप, मस्रण दाक्दों 
का प्रयोग । शब्द-टीली का सम्बन्ध काव्य में प्रयुक्त वृत्तियों से दे 
जाता ४ । तभी ता ठीली में ब्यक्तित्म कक उठता दे । 

प्रतिपादन शोजी- भावुझ्ता तथा भावोस्सेष के लिए विविध 


१५ 


च्ष् 
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'(रसों? का प्रयोग किया जाता है। इससे निवन्ध में मार्मिकता 
आती है । 

अलंकार--उपमा, रूपक निद्श ना आदि के द्वारा विपय में 
स्पष्ठता सांकेतिकता तथा तीत्रता लाई जाती है । 

वर्क--तर्कों व युक्तियों के प्रयोग से कथन को सवल बनाया 
जाता है। 

प्रमाण--प्रामाणिक अन्थों, प्रसिद्ध लेखकों व विचारकों के 
उद्धरण तथा ऐतिहासिक साक्षियों तथा तथ्यों और आँकड़ों से 
प्रतिपादित करके कथन को पुष्ट किया जाता है। इन प्रयोगों का 
प्रतिपादन शैल्ली का तत्व कहा जायगा। क्योंकि इनके द्वारा ही 
निबन्ध के विषय का ग्रतिपादन होता है । 
निवन्धों के प्रकार 

विपय-निरूपए की दृष्टि से निवनन्‍्ध के कई प्रकार होते हैं। 
अंगरेजी निबन्ध-शास्त्र प्रायः तीन प्रकार बतलाता है--१. वर्णुत्ा- 
त्मक, ([0८5८८०७०४८४४०), २. कथात्मक ( 'पिकाा०८ए७ ) ३ 
भावात्मक (९९८/०८८४४४००) रिफलेक्टिव । किन्तु निवन्धों के हम 
इसके अतिरिक्त अन्य दो भाग और कर सकते हैं १. विवरणा- 
ल्मक २. विचारात्मक। 


निबन्ध 

| 
| कि | | ।ै 
| विचारात्मक | विषरणात्मक | 
भावात्मक कथात्मक वर्णनात्मक 


?. वर्सुवात्मकता--इन निवन्धों में किसी घटना, व्यक्ति, 
छः ० [4 आप हक] 
वस्तु,आदि का वर्णन रहता है। इनमें निम्न लिखित बातों पर 
ध्यान रखना आवश्यक है-- 
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१. बणंन व्यवस्थित तथा क्रमवद्ध हो । उसमें चित्रोपमता आ 
जाये । प्रत्येक अवयब अपने स्थान पर रहे । 

२, विशदता-यह शब्द सापेक्षिक हे फिर भी विपय की 
गरिमा के अनुसार विशदता आवश्यक है | आवश्यक वात छूट न 
ज्ञाय। ओर वर्णन में ऐसा सुप्रथित विस्तार हो कि वर्णन में प्रभाव 
आ जाय । 

३, सद्म अध्ययन--वर्शित वस्तु के प्रत्येक अंग पर लेखक 
की द्रष्टि पड़नी चाहिए | शुक्ल जी के शब्दों में केवल नाम न 
गिनाये जायें अपितु संश्लि्ट चित्रण होना चाहिए | 

४. चयन--निरथक बातों का वर्णन अथवा अनावश्यक शब्दों 
ओर वाक्यों का प्रयोग निवन्ध के महत्व की नष्ट करके उसमें 
नीरसता लाता हैं 

४, पुणुंता--बम्तु के सम्बन्ध में पूर्ण तान अपत्तित हें, प्रत्यक्ष 

शेन, अध्ययन या श्रवण द्वारा पूरी जानकारी प्राप्त कर लेनी 
चदिए। 
मीलिकता--समम्त वस्तु को अपने विचारों से अभिमंडित 
फरके मौलिक वनाना चाहिए, अथवा नई शेली या नवीन निष्कप 
देना चाहिए। 

वम्तु के सम्बन्ध में नवीन ह॒ठ्ठधि देने से सोजिकता की बृद्धि 

देती है । 
टन्दी में वर्गनात्मक निबर्ब प्राय: मासिक पत्नपत्रिकाओं में 
निहला हस्त ८ यथा दिमालय, अजन्‍्ता, प्रो द्वीपां की सभ्यता 
ग्रादि से सम्बन्ध रखने बाले निवन्ध । 

प्राय: वस्लत परिचय देने वाल निवन्‍्धों की टदिन्द्री-सादित्य में 

मी 2 | अंगरजी साठित्य में नाना प्रह्मर के वन्नों, बनम्पनियों 
धउसायशओं, जोक-नस्‍तुओ, दशनविदशों आदियर उच्च कोटि 
के पतनान्म दू नियन्‍्न मिलने ८ । 


कक 
*ै 
5 
न्रा 
2 
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विएरणात्मक निवन्‍्ध-- इसमें किसी दृश्य, स्थिति या आयोजन 
का वर्णन रहता हैं| इसमें एक चित्र उपस्थित नहीं क्रिया जाता 
जैसा कि वर्णनात्मक निबन्धों में रहता है । इसमें किसी वस्तु का 
क्रमबद्ध ब्योरा रहता है। मेला, यात्रा, समा का दृश्य, आदि का 
विधरण रहता है। मनोहर वर्णुनां का संग्रहीत रूप ही इस प्रकार 
के निवन्धों में आता है | राहुल जी को यात्राओं के विवरण विव- 
रणात्मक निवन्धों के सुन्दर उदाहरण हैं. । 

विचारात्मक--आलोचनाव्मक तथा दाशनिक निबन्ध इसी 
कोटि में आते हैं। किसी कल्ला-कृति के गुण-दोपों की व्याख्या 
प्रथम कोटि में तथा किसी वात पर गूढ़ विचार दूसरी कोटि में 
आते है। हिन्दी सें द्िवेदी जी, आचाय शुक्ल आदि आलोचना- 
त्मक निवन्धकार हैं ओर भगवानदास केला, जयदयाल गोयन्दका, 
वल॒देवप्रसाद उपाध्याय आदि दाशेनिक निवन्धकार | 

कथात्मक--इसमें कहानी तो नहीं रहती किन्तु संर्मरण, रेखा- 
चित्र तथा ऐतिहासिक बृत्त इसी कोटि में आते हैं। महादेवी चर्मा 
जी के रेखा-चित्र तथा संस्मरण हिन्दी-साहित्य में प्रसिद्ध हैं । 

भावात्मक--इनमें सावुकता, रस, चमत्कार आदि की प्रधानता 
रहती है। गद्य-काव्य भी इसी कोटि में आते हैं। यथा डॉ० रघुबीर 
सिंह का ताज! पर प्रसिद्ध लेख | इसमें लेखक के मन सें उठती हुईं 
तरंगें, भाव-तरंगें, शब्दों में बाँध दी जाती हैं | पं० वालक्रष्ण भट्ट 
का चन्द्रोदय! पर प्रसिद्ध लेख इसी कोटि में आता है| वियोगी 
हरि तथा राय कृष्णदास के गद्य-काज्य भी इसी श्रेणी में गिने 
जायेंगे । 


हक अर लियों ० 5 छा बरी 
क ही विपय पर विभिन्‍न शेलियों में लेख लिखे जा सकते ईँ 
यथा, लाल किले पर निवन्ध लिखते समय वरणुनात्मक शैली सें 


इन वातों पर विचार होगा । 
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१. भूमिका में ऐतिहासिकता रहेगी, कारण, समय आंद का 
बणुन होगा | 

२. विपय-प्रतिपादन में लाल किले का चित्र-सा दिया जायगा 
उसके अंग-अत्यंग, प्रसिद्ध इमारतें, मस्जिद, राज दरवार, सुरंगों 
आदि का चित्र खींचा जायगा । 

३. मुगलों के वैभव, चल तथा शक्ति की अन्त में विचारपूर्ण 
अभिव्यंजना दोगी। यहाँ उत्थान-पतन के भावपूर्ण चित्र होंगे। 

यदि इसी विपय पर भावात्मक निवन्ध लिखना हैँ तो यह 
अंग-प्रत्यंय का वन अवांछनीय होगा, पूरे ढुग को देखकर स्मृति 
का जो स्पन्दन होगा वद्दी आलंकारिक एवं भावुकशेली में व्यक्त होगा 
यहाँ लेखक अन्तमु ख हो जायगा | 
निवन्ध में निजत्व 

व्यक्तित्व निबन्ध के सम्बन्ध में यह बात आज निश्चित- 
सी मान ली गई हूँ कि यह आत्म-अभिव्यक्ति का ही 
साथन दूँ। अतः चाहे कोई बिपय हो या विपय की शाखा 
हो इसमें व्यक्तिपरकता (?राइणाव!ं [65प८ा) पर्सनल टच 
अयश्य होना चाहिए। ज़िस प्रकार गीतियाँ ( !,97८5 ) में 
लेखक का व्यक्तित्व शीघ्र पकड़ में आ जाता है उसी प्रकार निवनन्‍्ध 
में व्यक्तिगत स्पर्श अवश्य रहना चादिए। आज के निन्नन्‍्धों में 
व्यक्ति गत विशेषता का अर्थ लेखक के दृष्टिकोण की स्वतन्त्रता 
समा जीता & शाला का स्वच्छन्द्रता तथा व्याक्त गत सान्दिय 
आज के निबन्‍्धों की मुख्य बिशेपताएंँ द। बन्तुतः निबन्ध एक कला 
४ हिसी भी रचना में प्र्यक लेबक कु एसी विश्यपता लाना 
चादता ई दि लीग उसड़ी और आऊर्षित दो उठे, यद्ी कला ई। 
बला हा प्रभाव 'अचुद् दाना ५ । पाठ का दृदय मुग्च दो उठता 
है लत दा निनी व्यक्तित टी यद बिद्वपता उत्पन्न कर सकता 
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है। यही कारण है कि दो लेखकों की रचनाएँ एक ही .विपय की , 
होने पर भी भिन्न-भिन्न व्यक्तित्व लिये रहती न 


। ४ 

नियन्ध के प्रारम्भ के प्रकार. 7 हर 

निवन्‍्ध के प्रारम्भ करने के कई प्रकार हैं। कुछ नीचे दिये 
जाते | 

१,आवेगात्मक--यथा: “बलिहारी है ब॒न्दावन की | केसी अनु- 
पम शोभा है ! अहा ! हा ! हा ! यमुना जी की तरंगें हमें बता रही 
हैं, कि वृक्षों के पत्ते संकेत कर रहे हैँ, वाह ! वाह ! केया कहन 
है? आदि | प्राय: इस प्रकार के प्रयोग अच्छे नहीं माने जाते । 

२. स्तुति-प्रधान--इसमें स्तुति करतें हुए प्रारम्भ करते हैं 
यथा ांग् स पार्टी? पर लिखने के लिए इस प्रकार आरम्भ हो-- 


“जय हो उस द्रिद्रनारायण महात्मा गांधी की, जिसने इस देश 
में जागृति का शंखनाद किया । वह महामानव था, महात्मा थो। 
'सब भूत हिते रत” निष्काम कम-योग का जीवन्त प्रतीक-घन्य 
है यह भारत-भूमि, जिसने ऐसा लाल जाया |” इस प्रकारका 
प्रारंभ भी पुरातनता को लिये हुए है । व्यर्थ का प्रलाप अच्छा नहीं 
होता। 

३. उद्धरणु-प्र धान--ऋभी कोई पद्मय-खंड देकर प्रारम्भ करते हैं 
यथा. 'सत्यम्‌ शिवम सुन्दरम? पर निबन्ध लिखना है -तो पंत की 
इन पंक्तियों से प्रारम्भ करे-- 

वही प्रज्ञा का सत्य स्वरूप हृदय में बनता प्रणय अपार । 
लोचनों का लावण्य अनूप, लोक-सेवा में शिव अविकार ॥ 
यह शैत्षी प्राय: प्रचलित है । इससे विपय पर भी प्रकाश पड़ 
जाता है ओर लेखक के अध्ययन का आभास भी मित्रता है। कभी- 
कभी गद्य के खण्ड भी देकर निवन्ध का प्रारम्भ कर देते हैं.। 


४, कथात्मक आरम्भ--कभी-क्मी छोटी-छोटी कथाएँ देकर 
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प्रारम्भ करते '*दू। यथा-नैतिक बल पर निबन्‍्ध लिखने फे लिए 
महात्मा गांएते के क्रिसी सत्याजह-संबर्क का वर्णन करना । 

५... है, रिमपा अधान--आरम्भ से परिभाषा? दे दी जाती है। 
जसे- -रामचन्द्र शुक्ल कहते ह। 

“साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित्त प्रतिविम्ब है।”? 
“हिन्दी साहित्य का इतिहास ।” आय: इन्हीं पंक्तियों से आरम्भ 
दोता दूँ | 

७, घदनात्मक आरम्म- किसी घटना-विशेप का वन करने के 
उपरान्त प्रकृत विषय पर लिखा जाता हैँ | पं० वनारसी दास चतु- 
बेदी ने 'श्रद्धेय केला जी! शीर्षक निबनन्‍्ध में एक घटना का उल्लेख 
करते हुए नित्रन्ध प्रारम्भ किया दे । 

८. प्रश्नात्मक आरम्न--कभी-कभों प्रश्न करते हुए आरम्भ 
करते है। यथा दिश-भक्ति! पर लिखते समय-- 

शिवा जी न संधर्षा की शितज्षा पर अपना जीवन-बलिदान 
क्यों किया ? महाराणा प्रताप न घास की रोटियाँ क्‍यों खाई ? 
बाप ने बच्म्थल पर दंसकर गोलियाँ क्‍यों मेली ? केवल देश-प्रेम 
के लिए देश-प्रम सानव की श्रयस्करी मनावूत्ति है। 

इसके अतिरिक्त नुलना करते हुए, कभी ऐतिहासिक बिव्ेचन 
करते हुए, या कमी अन्तिम निष्कप को पदले देकर द्री निवनन्‍्ध का 
आरम्भ झरने &। प्रायः यदी प्रचक्षित प्रकार ८ और भी नवीन 
आरन्स के प्रद्धार दा सकने दे। यह असनन्‍्नव नदी & छि लखऋ 
की प्रतिभा लय आरम्भ डी उद्धायना कर सक 

हिन्दी में निवन्धों का विकास 

डिन्‍्दी में निवन्‍्तीं हा लेपन “अंग्रेजी 'साटित्य 5 पठन-पाठन'' 
से थाया | भारतनदु युग से निवन्‍्वों हा प्रथम सुग श्रारन्न दोसा 
हैं। दीपुसन्द्र चलिट दा निबन्‍्धों डी पदली हिए्य थी, जिम 
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द्वारा भारतेन्दु ली ने अपना अकाश फेलाया। इनके अतिरिक्त 
मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, मुन्शी कासताम्रसाद, काशीनाथ. स़त्री 
तथा क्वावीजर्‌ आदि उस समय के श्रसिद्ध निवन्ध-लेखक थे । यह 
समय गम्भीर विवेचन का नथा। जनता में हिन्द्री-पाठकों को 
उत्पन्न करना था अतः इस समय के निवन्धों में निम्न मुख्य प्रबू- 
ल्तियाँ मिलती हँ-- 

१. सजीवता, जिन्दा-दिली, हास्य-विनाद, व्यंग्य. २. सुधार- 
बादिता, ३. धार्मिकता । 

विकास की दृष्टि से इस काल को, १८४० से १६१४ ३० को, 
दस तीन भागों में बाँट सकते हैं। (१) १८४० से १८८५ ई० 
तक वीजारोपण॒-काल । (२) १८८५ से १६०० इ० तक अंकुरणु- 
काल (३) १६०० से १६१४ सन्धि-काल । ह 

श्य७३ रिश्चन्द्र मेंगजीन? प्रकाशित हुई, जिससे हिन्दी 
नये चाल में ढाली गई। इसके पहले स्वामी दयानन्द, राजा 
लक्ष्मणर्सिह व शिवग्रसाद सिंतारे-हिन्द ने काय किया था। राजा 
शिवप्रसाद के निवन्धों की भाषा उदू -ए-मुअल्ला हा गई थी ओर 
राजा लक्ष्मणर्सिह जो को विशुद्ध ठेठ हिन्दों। भारतेन्दु जी ने 
सामान्य सागे अपनाया और वहां आदर रहा | 

भारतेन्दु युग के अन्य लेखक थ-वालकृष्ण भट्ट, वालमुकुन्द्‌ 
गुप्त, प्रवापनारायण मिश्र तथा राधाकृप्णदास आदि | इनमें मानटन 
की विनोदात्मक पद्धति, पं० अ्रतापनारायण मिश्र ने व॑ बेकेन की 
की गम्भीर शेली भट्ट जी ने विशपतः अपने कुछ निवन्धों से 
अपनाइ । 

प्रारम्भ में इन निवन्धों में विनोद, प्रतीकात्मकता तथा व्यक्ति- 
गत स्पशे (९८7४०7०४ 70ए८०) खूब रहा । ये नवन्ध पत्र-कल्ला 
से सम्बन्धित थे। अतः छोटे ओर सजीब हुआ करते थे, विषय- ' 
जान के बोक से ये बोकल नहीं थे। मुद्दावरों को रचना-चातुर्य 
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ऐ१:- 


पी श का पु ञ्े हे 
विशेष थीं। मिश्र जी ने बात), बृद्ध', भा, दात' आदि पर 
तथा भट्ट जी ने नी ऑसा कान' पर ऐसे ही निवन्ध लिखें। 
गन्भीर विश्लेषण तथा लेखकों के व्यक्तिगत दृष्टिकोण की 
विभिन्‍नता आगे के युग से आ 
द्विवेदी युग 
इस थुग में सरस्वती” पत्रिका का प्रकाशन हुआ | इस युग में 
द्विवदी जी, काशीनाथ खजन्नी, अम्विकरादत्त व्यास, भदनमोहन 
भट्ट आदि लखकों न काये किया । 
'वेकन विचार रत्नावली' तथा 'निबन्ध मालादश? चिपलूशकर 
के निब्रन्ध ये दो पुस्तकें मुख्य थीं (आचार्य शुक्र), परन्तु थे अनूदित 
प्रन्‍्थ थे। मौलिक अन्य न हो सके। द्विवेदी जी के लेख बातों के 
संग्रह! के रूप मे थ! लेखकों के अन्तःप्रयाल से निकली विचार- 
थारा के रूप में नहीं थे । 
इस युग में बर्गुनात्मक-निबन्ध पर्याप्त लिखे गए, तथा आलो- 
चनात्मक हृष्ठटि बिकसित 85। भाषा-शैली में सॉप्ठव 'आया। 
व्याफरण की भला का निराजरण 'सरम्बती! ने किया । राजनेतिक 
चचा सामयिदछ् प्रसंग के रूप में टोन लगी । टिचेदी जी ने अनु- 
दा द्वारा अ्फनत (रसंजजन), विचारप्रण (कवियों की उमिला- 
धिपयक उदासीनता ) तथा मनोरंसकू (सथा म्युनिस्थेलिटी पर 
निमन्व) तीनों प्रफार के निबन्द दिये। परन्तु दस युग में विशदता- 
पक गम्भीर निबन्‍्न सदी मिलसे | व्पदेशात्मझता, प्रचार, श्रादि 
सेटय हो प्रदानया ८। शआज्षप व हृदक्तियाँ का बाजार भी 
गरम रदा। धाय: लिगायातमक आलोचना हा बोलनयाना रहा । 


विद्यानास वे ह्वगय है दशाहा हा हे ८ हर उए - 3) पाजफशरटउहर डक 
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तेन्दु-युग की कुछ ग्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती रहीं, क्योंकि राधाक्ृषप्ण- 
दास व राधाचरण गोस्वामी आदि भारतेन्दु युग के लेखक अब भी 
लिखते आ रहे थे। दूसरी ओर चन्द्रधर शमरा गुलेरी, काशीअसाद 
जायसवाल, चतुसु ज आदि द्विवेदी युग के लेखक थे | हिवेदी-युग 
के अन्तिम चरण में श्यामसुन्दरदास, शुक्ल्न जी, पद्मसिह शो, 
कन्हैयालाल पोद्दार, लोचनप्रसाद पाण्डेय, मिश्रवन्थु, गौरीशंकर 
हीरचन्द ओमभा आदि प्रसिद्ध निवन्धकार आये | 

किन्तु इन निवन्धकारों में उन्मुक्त मानस की वह कला जो 
भारतेन्दु युग में दिखाई पड़ी थी, प्रायः नहीं मिल्षती। हाँ, वाल 
मुकुन्द गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, पं० पद्मर्सिह शमा व अखीरी 
जी इसे किसी प्रकार बनाये रहे । विपय-ज्ञान की प्रधानता वढ़ 
चली । व्यक्तित्व ओमल होता गया। शेली में एकरसता आती 
गई । सूत्रों में बातें करना पं० बालकृप्ण भट्ट से ही प्रारम्भ हो गया 
था अब शुक्ल जी में उसका पूर्ण विकास दिखाई पड़ा। गागर 
में सागर भरने की प्रवृत्ति बढ़ती ही गई। अध्ययन-अध्यापन, 
लेखन व प्रकाशन का विस्तार अब बहुत हो गया था | संस्कृत व 
ऑगरेजी के अध्ययन ने निवन्ध-लेखकों में तुलनात्मक शक्ति को 
जन्म दिया। परिणाम यह हुआ कि हमें मनोविज्ञान, दशन, 
साहित्य-शास्त्र, आदि गम्भीर विषयों पर विश्लेषण व व्याख्या- 
अधान निवन्ध मिले। नेतृत्व आचाये शुक्ल के हाथ आ गया । 

वर्तमान युग में वाबू गुलाब राय, धोरेन्द्र वा, पठुमलाल, 
पुत्नालाल बख्शी, प्रभाकर माचवे, डॉ० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी, डॉ० 
नगेन्द्र, नन्‍्दृदुलारे वाजपेयी, ललिताप्रसाद शुकुल, प्रकाशचन्द्र 
गुप्त, शिवदानसिंह चौहान आदि शतश सबल्ः लेखक निवन्ध- 
रचना का काय कर 

आज विकास की चरम अवस्था की ओर निवन्व-साहित्य वढ़ 
रहा है। उसमें सजीवता दे, गस्भीरता है ओर विस्तार भी है | 
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गहराइ हू, भावुकता हैँ ओर चुद्ध्यात्मकता भी है अथात्‌ बतेमांन 
युग में विभिन्न प्रवृत्तियाँ क्रायं कर रही हैं। विभिन्न पत्न-पत्रि- 
काश्ों में प्रत्येक ज्ञान क्री शाखा पर प्रत्येक शेज्ी में निबधों का 
प्रकाशन हो रहा है। भविष्य आशामय है | 


सप्तम अध्याय 
साहित्य-समीक्षा के तत्व 


सम्मीक्षा का .मूल्य 
हाँ तक साहित्य के तत्त्वों ओर सिद्धान्तों का वर्णन 
क्रिया गया हैँ । इससे साहित्य का स्वरूप तो स्पष्ट होता ही हैं। 
समीक्षा के मावों के मी कुछ-कुछ आदश प्रस्ठुत होते हैं। पर 
आधुनिक झुग में स्राहित्य-सजन की नई प्रेरणाएँ ओर नये 
स्वरूष खड़े हुए हैं। विवादास्पद वाद? दृष्टि भी इस युग में पैदा 
दो गई है ।जिससे सब-छुछ् अनिश्चित हो गया है। 
श्थाहित्य-समीज्षा के सिद्धान्त भी निश्चित नहीं रहे ! इसमें 
समालोचक की निरंकुश लेखनी से अनेकों दु्ेटनाएँ घदित हुई हैं 
एक सही, साहित्य-संसार में अनेकों ऐसे उदाहरण मिल सकेंगे जहाँ 
साहित्यकार को ऐसे उच्छछ्लल समालोचकों ने वह धक्का दिया है 
जो उन्हें सहन नहीं दो सका है; जिसने उनके जीवन को व्यर्थ कर 
दिया है। जैफरे ने शेत्ीः के काव्य पर जो टिप्पणी दी थी कि 
इससे काम नहीं चलेगा? (7975 %०7'६४ 00) कितने नहीं जानते 
कि उसने भी उसकी मृत्यु को घुलाने में सहयोग दिया था। पर, 
साहित्यकार के निजी प्रश्न को छोड़कर साहित्य-जगत्‌ में भी समा- 
लोचना की उच्छल्डल प्रवृत्ति घोर अवसाद और विडम्वना पेदा 
करती है, साहित्य में ऐसी प्रवृत्तियों को प्रश्रय मिल सकता है जिनसे 
साहित्य-कर्म ह्वी विक्ु्ध हो उठे | 
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समीक्षा-शास्त्र या साहित्य-शास्प्र 

भारतीय-साहित्य के इतिहास पर दृष्टि डालने पर विदित 
होगा कि उसके मध्य काल सें जब साहित्य कर्म अत्यन्त प्रौढ़ हो 
गया था, समीक्षा-शास्त्र ने अपना एक श्रम्मुख स्थान बना लिया था। 
वह शास्त्र साहित्य-शास्त्र' ही कहलाता था । उस शात्त्र के द्वारा 
इस बात पर विचार किया गया था कि काव्य क्या है? उसके 
लक्षण निश्चित किये गए। उसके गुण और धर्मों का निरूपण 
हुआ । डसकी आत्मा को पहिचाना गया । रस, ध्वनि, अलंकार पर 
जो कुछ लिखा गया वह सब समालोचना-शास्त्र के नियम निश्चित 
करने के लिए। अतः पुरानी परिपाटी के समालोचक का मार्गे 
अत्यन्त निश्चित था। किसी भी रचना को ध्वनि-शास्त्र, रस-शास्त्र, 
अलंकार-शास्त्र, पिंगल-शास्त्र की दृष्टि 'से परखकर उसे सही 
अथवा गलत बता देना उनका काम थां। बाव-बांत के लिए 
नियम था; या नियम की दुहाई थी, और जो नियम में न मिले-- 
शास्त्र में जिसका उल्लेख न हो वह जेसे वजनीय ही थी--शास्त्र 
की परम्परा का यह परिणाम हुआ कि साहित्य के चारों कोने बाँध 
दिये गए । व्यक्ति के निजी ज्ञान ओर अनुभव के लिए इस प्रणाली 
में स्थान नहीं था । 

यह समालोचना-प्रणाली शास्त्रीय थी और जहाँ तक जाती 
थी वेज्ञानिक थी। पर ऋषियों में अन्धश्रद्धा के परिणाम-स्वरूप 
इसमें वेज्ञानिक विकास से होने वाली ज्ञान-बृद्धि के लिए स्थान नहीं 
रहा--नये थ्रुगों की नई बातों के प्रति इसमें सहिष्णुता नहीं हो 
सकती थी। यह एकांगी भी थी--सहित्य-कर्म भी एकांगी था। 
वह प्रणाली जेसे ऊपर से आरोप लेकर चलती थी | 

युग पत्तट गया--वीच के काल में समालोचना का बिलकुल 
अभाव हो गया । प्राचीन साहित्य-शास्त्र निष्प्राण हो गया। नई 
बातें, नये विपय, नये उद्देश्य और नये ध्येय सामने आये | साहित्य 
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के मूल्य में परिष्रतेन हो गया | समीक्षा को भी नये रूप-रंग ग्रहण 
करने को आवश्यकता पड़ो--ओर आज हम नई प्रणाली के 
समीक्षा-शास्त्र की आवश्यकता महसूस करने लगे हैं--तो विचा- 
रत्रा यह है कि समोक्षा-शास्त्र के मूल सिद्धान्त क्या हों ? 
समीक्षा-शास्त्र ओर व 
शास्त्र को, जेने विज्ञान को, किसी वाद), स्कूल” अथवा 
ध्येय” से नहीं जकड़ा जा सकता | विज्ञान, विज्ञान दै--वह शुद्ध 
विज्ञान तभो है जब केवल ज्ञान-ब॒द्धि के उद्देश्य को पूर्ण करवा 
हो। प्रत्येक शास्त्र भी विज्ञान की कोटि का है। विज्ञान के आवि- 
प्कारों को व्यावहारिक रूप में उपयोग में लाने पर कोई उसे नर- 
संहार का साधन वना सकता है, कोई मानवीय सुख-सम्द्धि का, 
कोई व्यापार-बृद्धि का। किन्तु विज्ञान को फल से, उसके उपयोग 
से दूपित करके देखने पर वह विज्ञान विक्ृत होगा, अतः हेय 
होगा। शास्त्र भी उसी प्रकार किसी उद्देश्य को दृष्टि में रखकर 
बनेगा, उसमें उसकी शास्त्रता-मान्र का ध्यान न रखा जायगा तो 
शास्त्र-विक्षुब्य हो जायगा और वह उन अभिप्रायों को ईमानदारी 
से कभी पूरा नहीं कर सकेगा जिनके लिए उसका निर्माण किया 
गया है, अथवा शास्त्रों के वाद-भेद ओर दृष्टि-मेद खड़े होंगे कि 
हम एक ही जगह पर खड़े होकर उन बातों के लिए कगड़ते दिखाई 
पड़ेंगे ज्ञिन पर कभो एक हाथों को देखने वाले चार अन्धे लड़े थे, 
ओर जिन पर हम आज़ हँस लेते हैं। यानी एक आदशंवादी 
समीक्षा-शास्त्र बनेगा, दूसरा यथार्थवादों समीक्षा-शास्त्र, तीसरा 
छायावादी समीक्षा-शास्त्र, चोथा प्रगतिवादी समीक्षा-शास्त्र;- इति- 
-दासवादी, भविष्यवादों न जाने कितने समीक्षा-शास्त्र बनेंगे और 
उनमें शास्त्रीयतता न होकर अहंता होगी, तके होगा जिसे वितंडा 
कहा गया है तो समीक्षा-शासत्र के सिद्धान्तों का निर्णय करने के लिए 
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जब हम आगे बढ़ें तो वाद और प्रवाद की कालोंच न लगी हो-- 
हाथ रँगे न हों, स्वच्छ हाथ हों नहीं तो फल कुछ ऐसा ही होगा जैसा 
पक्तपात रखने वाले विद्वानों में मिलने लगता दे कि वे, जेसे उदा- 
हरणाथ, आदशे चाहते हुए भी आदशंवाद का विरोध करेंगे-- 
निश्चय ही वे वह चोज न दे सकेंगे जिसे देने के लिए आगे 
| 
म अब देखें कि साहित्य-समीक्षा-शास्त्र के सिद्धान्तों का 
निर्णय केसे किया जाय ! 
समीक्षा का विषय 
प्रश्न यह है 'साहित्य” में समीक्षा किसकी होगी ? साहित्य 
को देखने पर -हमें विदित होता- है वह-एक वस्तु है--ए थिग। 
वस्तु इसलिए कि उसमें लेखक-कवि-साहित्यकार कुछ देता है, जो 
ह दे रहा है वह वस्नु ही हो-सकती है, नहीं तो उसे खोखला कहाः 
जायगा। यानी साहित्य शून्य को घेरे हुए मात्र ढोल नहीं जो 
गूँजता-ही-गूँजता है | वह लड॒डू - है, जिसमें लडड्डपन तो बनाने 
वाले के कारण है ओर जिस बस्तु से वह बना है वह वस्तु मूलत 
बनाने वाले के लिए भल्ते ही हो उसके कारण नहीं। तो साहित्य- 
कार जो देता है वह बरतु है । 
चस्तु 
कुछ कहेंगे कि वस्तु-मान्र ही साहित्य है।। इसका अथथ हुआ 
कि लड़डू का उदाहरण लें, वेसन, वस यही वस्तु अभीए हे। 
डसकी' गोलाई पीलाई हमारे लिए व्यथे है | हम यह क्‍यों देखें कि 
बह केसा गोल, केसा रंगीन, छोटा अथवा वड़ा--कैसा है। हम 
तो यही ज्ञान लें कि वेसन ठीक है, वह योग्य है। उसी से हमें 
सम्बन्ध है कि वह खाया जा सकता है, उससे भूख बुझती दे 
जीवन के लिए वह ही नितान्त आवश्यक है, जीवन :का उससे ही 


साहित्य-समीक्षा के तत्त्व २१४: 


सम्बन्ध है---गोलांई-पीलाई, छोटाई-वड़ाई । उन्हें इनका इस रूप 
में समझने का आवश्यकता ही क्या है । 
समांज्षा का उदय श्यः 

ओर यहाँ यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि जो कुछ और जेसी 
कुछ भी समीक्षा हो, वह हे किसके लिए । क्या, जैसा कला के लिए 
कह दिया जाता है, कभी समालोचना के लिए भी कहा जा सकता 
है क वह 'स्वान्तः सुखाय' है ! कला तो अन्तरानुभूति का उद्गार 
कही जाती रही र उसे व्यक्त करने में मनुप्य की अपनी स्वाभा- 
बिक अभिव्यक्ति कं मूल मानवी प्रेरणा ही प्रधान हो सकती हैं 
उस अवस्था में' काव्य स्वान्त: खुखाय” हो सकता है--केवल 
स्वार्थ प्रेरणा से उद्भूत। समाल्नोचना-समीज्षञा किसलिए का एक 
उत्तर तो बहुत स्पष्ट ओर सहज यह्‌ विदित हो सकता दे कि रचना 
की वस्तु का ठीक-ठीक समझना । इस दृष्टि सं समालोचना अथवा * 
समीक्षा चाहे र्वान्त: सुखाय न हो, वह 'स्व-अध्ययनाय' तो हो ही 
सकती है। में स्वर” वस्तु को समझना चाहता हूँ, ओर इसके लिए 
जो प्रयत्न किया है, वही उसकी समीक्षा है। पर समीक्षा? यहीं पर 
समाप्त नहीं हो लेती | समीक्षाकार का वह 'स्व? पाठक का 'स्व? है--- 
वह स्वयं समर्भना चाहता है और इसका एक अथ यह भी है कि 
बह पाठकों को भी समझाना चाहता है। इसलिए समीक्षाएँ प्रका- 
शित होती हैं। तो क्‍या समीक्षा का सम्बन्ध रचना ओर पाठक से 
ही है, लेखक से नहीं; यानी क्या समीक्षाकार लेखक को कुछ नहीं 
बना सकता ? जहाँ तक 'सममता? भर है, पाठक तक ही समीक्षा 
रहेगी, लखक तक पहुँच नहीं सकती। ऐसी दशा में समीक्षा केवल 
इतना भर कह सकती है कि वह कैसा है क्‍या है, क्‍यों है ?--'है 
विज्ञान के अंतर्गत ही तब समीक्षा-शास्त्र को रहना होगा। पर विदित्‌ 
यह होता देँ कि चीज यहीं तक नहीं रहती । पाठक में अध्ययन करने 
के उपरांत उसके संवंध में चाहना भी उत्पन्न हो सकती है। वह जो 
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चाहता है वह भी तो कह सकता है--लेखक जाति से वह कुछ 
आशा भी कर सकता है, ओर यदि लेखक केवल लेखनी ही पकड़ 
जानता है, पाठकों की मेधा उसके पास नहीं है तो लेखक को उसका 
कतेव्य भी तो पाठक वता सकता है। यह सव उसी अध्याय का 
परिणाम है! तो क्‍या इस चाहिए? के परामर्श को समीक्षा का अंग 
समम्मा जा सकता है ? या नहीं ? 


समीक्षा ओर आदर्श 


“चाहिए? शब्द थोड़ा विविधार्थी है। यह चाहिए! हमारी चाह 
(५५००५),आवश्यकता (7०८० 07 7९०८८5४६४) का भी द्योतक है 
१ पूर्ति 9८4 |> पक क्त ७ | 
अभाव? की पूर्ति की माँग भी है। यह “चाहिए! कतेव्य के अभाव 
को न बताकर उसके “आदश” की कल्पना के अथे में भी आ सकता 
हे--तव वह '(20ए४8४०८ संबंध रखेगा, तब वह )०7ए78४ए९ 
$८०7०८९० का अज्ग बनेगा। अभाव का पता तो साधारण पाठक 
को भी लग सकता है--हमें जो आवश्यक है उसमें क्या नहीं हे 
यह जानना कठिन नहीं, यदि हम जानते हैं कि क्या आवश्यकता है 
हमें ? वस्तुतः इस आवश्यकता का जानना जहाँ आवश्यक है वहाँ 
कठिन भी बड़ा है, क्‍योंकि साहित्य की आवश्यकता-वह भी 
लिखित साहित्य की आवश्यकता--ठीक-ठीक शारीरिक आवश्य- 
कता ([79957८8] 72८०७) की भांति नहीं | 7/ए570९०] 72205 
क्या हैं "--भूख, प्यास, काम, शरीर को सुख पहुँचाने की चाह। 
इनके अभाव में शारीरिक क्लान्ति बढ़ जाती है, प्राण-रक्षा कठिन 
अतीत होती है--इनके अभाव सबको सम भाव से सताते हैं-- 
इनके लिए उपयोगी पदाथे के अभाव को भी हम तुरन्त जान लेते 
हैं। संसार का कोई भी मनुष्य बिना भोजन और पेय के नहीं 
रहा । पर साहित्य की कितनों को आवश्यकता हैं। वस्तुतः साहित्य 
कोई आवश्यकता हे ही नहीं । अथंशास्त्र के शब्दों में वह मात्र 
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[एद्ूएाओ है, (१०णा0०7८ भी न_हीं। अतिरिक्त शक्ति (5प7ए प्र. 
०१९7४५) जिनके पास है, जो अपनी देनिक शारीरिक आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के बाद बच रहती है, उसी में साहित्य का बीज 
ओर उपयोग तथा उपभोग है। वह शारीरिक आवश्यकता नहीं 
सांस्कृतिक आवश्यकता भले ही हो । (पापा 7०८०5६७३६४ हो 
सकती है। जहाँ प्रश्न प्रगति ओर उन्नति का है, वहाँ मनुष्य इसी 
(णे८णः०-संस्कृति के क्षेत्र में उन्नति कर पाता है। भूख-प्यास, काम 
शरीरे-सुखों के विपयों में उन्‍तति और प्रगति का कोई प्रश्न ही नहं 

उठता -इन मूल तत्त्वों में विकास नहीं। वहाँ सांस्कृतिक क्षेत्र 
में प्रतिदिन अचाई-नीचाई का प्रश्न है। अतः इस क्षेत्र की 
आवश्यकताओं का शारीरिक चाहों की भाँति अनुभव नहीं होता, 
ये परिस्थिति और प्रतिभा का फल्न होती हैं। इनमें विकास और 
आदश दोनों का भाव मिलता है। आंदशे तो विकास का मार्गे निश्चित 
करता है, दिशा वनाता है ओर विकास प्रस्तुत परिस्थितियों के 
आगे का व्यावहारिक द्वार है। परिस्थितियों से कल्पना जागृत होकर 
आदशे की स्ष्टि करती है। परिस्थितियों के सद्गठन में अभाव 
और उत्पीड़न दोनों ही हैं--इनके इलाज में विकास और उन्नति 
है। डार्विन के सिद्धान्त का यदि इतना ही अथे ग्रहण किया जाय 
कि अस्तित्व के लिए संघप”! और “योग्यतम की विजय? ही सृष्टि 
में विकास के कारण हैं ओर ये दानों केवल भौतिक-मर हें, इनमें 
मानसिक प्रक्रिया का कोई भाग नहीं तो कया मीपण भूल्न न होगी ? 
अस्तित्व बनाये रखने के सद्कप में, जीवित रहने (सरवाइचल) में 
अपने को जयी बनाने की भावना निहित हे--ओर 'ोग्यतस 
सर्वोच्च कोटि का शब्द है जिसका उपयोग क्‍या आप जड़ जगत 
की भांति मानसिक जगत में भी घटित हो चुकने के वाद, ऐति- 
हासिक निर्णय देने के समय ही कर सकते हैं ? मानव-कल्पना 
ओर मानव-सन तो इस योग्यतम” का रूप उसके घटित होने से 


» शर२२ समीक्षा के घिद्धान्त 


पूर्व भी खड़ा कर सकता है, ओर किसी विगत योग्यतम्त को देखकर 
उसे-अनुकरणीय समझकर उसी का भी परामर्श दे सकता है । 
आदश (0००]) के सदा ही दो रूप हो सकते हैँ। एक तो अपने 
लिए कोई अकल्पतीय-असमन्‍्भव जैसी आदर्श की कल्पना की जा 
सकती है | स्वग-नरक, को ऐसी ही कल्पना कहा जा सकता है। 
इसमें भी दो श्रकार हो सकते हें--एक तो संसार के सद्ठर्षो से 
बचकर एक मधुर गगन में विचरण करने के लिए बनाया हुआ 
, आदर्शा 4024. स्वर्ग-क़ल्पना ((7:0978) जैसा कही ज्ञायगी। 
/ ऊलपना की यह प्रवृत्ति; और,आदश -निर्माण में केवल यह प्रवृत्ति 
पत्लायनवादियों (४४८४७०१४४) की रचना में हो सकती है, या होती 
है । दूसरा, संघर्ष में अपने अभावों को देखकर पूर्णता की भावना 
, का चित्र खड़ा कर लेना--इसमें पत्नायन नहीं, प्रगति है। यह 
आदश प्रेरणा देने के लिए, उत्तेजित करके आगे बढ़ान के लिए 
होता है। लेखक जब इस प्रकार के आदर्श की अवतारणा करता 
हैँ तो.वास्तविक रचनात्मक काये करता होता है| यह उसके कर्म 
का ((7005:४प८४५९) . रचनात्मक श्रोग्राम होता है। परा-पुरुष 
(5०००४-०४०) का भाव इसी रचनात्मक मेथा का परिणाम हे, 
(50८ं४। ०70९7) समाज-विघान के सम्बन्ध में माक्स का सुझाव 
भी इसी का फल है। (50८४॥७0) समाजवाद आज (7९०7) 
वास्तविक नहीं, (4००) आदशे ही है | कोई भी ([6००) भाव 
ओर भाव-सिद्धान्त (4००॥०8५४) जब तक ([र२े०४॥४5७६४07) 
संप्राप्ति की हद तक नहीं पहुँचता ([6००।) आदर्शा ही रहता है। 
“ साहित्य, की वस्तु 
वस्तु, साहित्य की वस्तु क्‍या है ? मात्र,विषय, वस्तु-दृष्टि से, 
ज्ञान-विज्ञान की वस्तु हो सकता है, साहित्य में विषय-मात्र का 
प्रतिपादन नहीं आ सकता । भूगोल, इतिहास, गणित ये विपय-मात्र 
साहित्य! की सीमा में नहीं आ सकेंगे । मानव? की इनमें प्रधानता 
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होगी तभी ये साहित्य! होंगे । भूगोल के,उसम्वन्ध में; इतिहास के 
सम्बन्ध में भी यह कद्ाा जाता दे कि अधिकाथिक मानव! के 
इृष्टिकोण से इन विज्ञानों का अध्ययन होना - चाहिए, वस्तुतः 
साहित्य” अध्ययन”! नहीं और साहित्य के* अतिरिक्त शेष सभी 
अध्ययन! है। साहित्य में मानव के 'जीवन! की अल॒भूतियों होती 
हैं। समीक्षा में साहित्य की'इसी वस्तु अनुभूति! की, विवेचना 
होगी । 
सत्य, शिव, सुन्दर 
यहाँ अनुभूति के सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित होता है । 
अनुभूति विषय की नहीं हुआ करती, विषय के द्वारा होती दे। 
अनुभूति एक प्रकोर का 7८ए०(०४०7 उद्घाटन-सा है। एक ज्ञान 
है, जो किसी विषय के सम्पक में आने से मान्रव-अ्रतिक्रिया के 
रूप में, मानव के द्वारा मानव, के [लिए सहज ही प्रकाशित हो उठता 
है | विज्ञान का शुद्ध ज्ञान भीऐसे ही दोवा है, जैसे सेब के गिरने 
पर आकर्पण-शक्ति का ज्ञान हुआ | यह शुद्ध ज्ञान--अभिप्राय वस्तु 
गत ज्ञान से हे - साहित्य की वस्तु नहीं । पर जब ऐसा ही शुद्ध ज्ञान 
मानव और उसके जीवन से संपर्कित हो तो वह सहज ज्ञान साहित्यिक 
अनुभूति होगी । साहित्यकार की इस अनुभूति को तीन बढ़े भागों 
में अब तक वादा जाता रहा है--₹ सत्य, २ (शिव, ३ सुन्दर | जब 
साहित्यिक की अनुभूति दशेन! के,लिए उत्सुक हैँ तो वह “सत्य? 
का ज्ञान प्राप्त करेगी | दशन से प्रत्यक्ष ओर परोक्ष सत्य! का उल्लेख 
होता है। दशन अखड और शाश्वत सत्य की तलाश करना चाहता 
है, ओर वह यह पाता है कि हम जो देखते हैं जिसे प्रत्यक्ष समझते 
हैं वह विनश्वर में भी एक अविनश्वर दहै--बहीं अखंड सत्य हे। 
दशेनकार इस विनश्वर की परीक्षा करके जिस अविनश्वर की रूप- 
रेखा तैयार करता है; वह परोक्ष कहने भर के'लिए है | उसके बिना 
* अत्यक्ष अपना अर्थ छोड़ बेठता है। उपनिपदों में इस वात पर 
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विचार करके विद्या-अविद्या, सत-असत्‌ दोनों का अस्तित्व माना 
गया है, ओर जो एक को मानता है दूसरे को नहीं वह सत्य से 
दूर समका गया है। प्रत्यक्ष के वाद परोक्ष नहीं तो भविष्य का 
अभाव माना जायगा | प्रत्यक्ष की प्रगति इसी विश्वास पर हे कि 
परोक्त में भविष्य भी है, ओर वह अतीत से एक सूत्र में आबद्ध 
है। इस परोक्ष-चित्रण में ही अजुभूति-कल्पता आदशे? खड़ा करती 
है। समीक्षाकार को आदशे से घृणा करना और उसे केवल पत्ा- 
यनवाद बताकर ठुकरा देना डचित न होगा--यह असत्याचरण 
होगा, साहित्य के साथ अन्याय होगा। उसे तो अपनी शक्ति ओर 
वैज्ञानिक प्रणाली से यही देखना अमीष्ट होगा कि वह आदशे 
केवल पलायन है, मिथ्या है, प्रगति और विकास के विरुद्ध और 
विपरीत अतः असत्य वास्तविक सत्य से दूर है। यदि ऐसा नहीं 
तो 'आदश ” कितनी ही पूर्णता का चित्र क्यों न उपस्थित करे, वह 
श्लाघ्य होगा । और ऐसा स्वस्थ आदर्शा' रखने में दश न से 
साहित्य धर्म पर पहुँच ज्ञायगा,शिव” उसका अमिप्राय हो जायगा। 
प्‌व6 ९४८३०७ ० €0प8६ ई#09 ६7७ +79९४९८६ॉ- 
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सत्य-शिव के साथ सौन्दर्य भी आता है। कोई-कोई तो 
साहित्य की अनुभूति का विषय केवल सौन्दये ही मानते हैं। 
सौन्दर्य का हमारी रागात्मिका-बृत्ति से सम्बन्ध है, इसमें कोई 
सन्देंह नहीं। प्रश्न यह है कि जिधर रागात्मिका-वृत्ति प्रधावित हो 
जाय, उधर ही सॉन्दय मान लिया जायगा | अथवा जहाँ सौन्दर्य 
है वही रागात्मिक-इत्त जायगी । यह अनुभूत सत्य माना जायगा 
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कि लडड्ू में स्वाद प्रतीत होने लगने पर ही मन के लड़ भी खाये 
जा सकते हैं। राग को जागृत करने के लिए सौन्दय की चकमक 
चाहिए। बह जितना बाहर है उतना ही मीतर भी । स्वर! कान 
से सुनते हैं पर उसका उद्धव बाहर होता है। कान नहीं तो वात 
का स्वर अर्थ-रहित। बाहर न हों तो कान कुछ 'स्वर! का ज्ञान 
नहीं पा सकते। ज्ञाता(5प०००८) बिना ज्ञेय (००]९८८०के और ज्षेय 
(०४]०८९ बिना ज्ञाता (4:0]०८८) के अस्तित्व भले ही रखे अर्थ 
नहीं रख सकते । गुलाब के पुष्प को देखकर उसके सौन्दर्य को 
सभी अनुभव करते हैं। इस सौन्दर्य के परिज्ञान (927८८०(०॥7) 
के विषय (८०००७८०४८) से अन्य शुलावी रंग की वस्तुएँ भी सुन्दर 
कही जा सकेंगी । 'सौन्दये का बाहरी अस्तित्व भी मानना होगा। 
अनुभूति से वह हमें आप्त होता है अतः हम उसे अलुभूत ही मानें 
ओर उसका अलुभूति से प्रथक्‌ अस्तित्व न पायें तो यह बात बुद्धि- 
सड्गत नहीं होगी) वृहत्तर मानव को गतिमान सद्भगत कल्पना सें 
आये सौन्दर्य को भी यदि आप अनुभूत मानकर उससे दूर रहने 
का आदेश करेंगे तो संस्कृति का विकास रुक जायगा। सोन्दर्य 
का ज्ञान हमें यदि मानव-अनुभूति के छारा हो लेता है, अपने से 
एक प्रथक्‌ सत्ता को भाँति जैसे वैज्ञानिक को विद्युतायुओं 
(#४८६:०४७) की शक्ति (7०:४४) का हो लेता है प्रयोगशाला 
में बैठकर तो इसलिए कि उस सौन्दर्य की अलुभूति अत्येक साधा- 
रण को सम्भव नहीं हम उसे असम्भव मानकर मानव की महान्‌ 
शक्तियों और उन शक्तियों से अभिपिक्त महानों का हम अनादर 
करे समीक्षा-शास्त्र को इसे भली प्रकार समझकर चलना होगा | 
सोन्दर्य और उपयोगिता 

पंजाब का एक प्राम्यगीत है, उसमें ग्राम बालाएँ अपनी भेसों 
को हर-जैसी सुन्दर समझती हैं। उन्तपर मुग्ध होती हैं। यह बात 
उपयोगिता में द्वी सौन्दय का ज्ञान कराती है। जो उपयोगी है 
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वही सुन्दर है। या जो जितना उपयोगी है वह उतना दी सुन्दर 
' है। इस प्रकार सम्बन्ध-अनुपात के गणितीय सूत्रों द्वारा 

सौन्दय और उपयोगिता का सम्बन्ध-निद्शन उतना ही अ्रमपूर्ण 
है जितना यह कि जिसमें जितनी ही उपयोगिता कम उतना ही 
सुन्दर। सौन्द्य निश्चय ही भाव-जगत्‌ की वस्तु है, और 
उपयोगिता भूत-जगत्‌ की | उपयोगिता भौतिक आवश्यकताओं 
को सन्‍्तुष्ट करने वाले गुणों में है । तो कया अधिकाधिक गुणों 
का होना ही सुन्दरता है, या सुन्दरता भी एक गुण है। यह माना 
जायगा, और अनुभव ही इसे सिद्ध करेगा कि अन्य अनेक गुगरों 
की भाँति सुन्दरता भी एक गुण है-ओर अन्य गुणों का जैसे पर- 
स्परका नित्य सम्बन्ध नहीं, अतः सौन्दय की उसी प्रकार सुन्दरता का 
भी अनुभूति तभी हो सकती हे जब अन्य गुणों के साथ सौन्दर्य का 
गुण भी वतेमान हो | अत्यधिक उपयोगी वस्तु में भी बहुत सौन्दर्य 
हो सकता है और नहीं भी हो सकता, और नितान्त अनुपयोगी 
वस्तुओं सें भी सौन्दर्य हो सकता है। अतः किसी भी समीक्षक को 
किसी पक्षपात में फेंसकर यदि कहीं सोन्दर्य-ही-सौन्दर्य है, 
उपयोगिता नहीं तो उसे फेंककर उसकी अवहेलना करना उचित 
न होगा | ऐसा करेगा तो समीक्षक के पद से वह च्युत हो जायगा |. 
वस्तु में यदि सौन्दर्य है तो उसे कहना ही होगा कि है, वह उसमें 
उपयोगिता का अभाव वतला सकता है, उपयोगिता का परामशे दे 
सकता है | 

इस प्रकार उसे अनुभूति का, उसके सत्य-शिव-सुन्द्र का, 
विचार्‌ करना होगा। उनका ऐतिहासिक मूल्य भी लगाना होगा ।' 
माक्सचादी 
हिन्दी आलोचना की दूसरां। चलवती धारा माक्सवादी दे' 


१. देखिये 'कत्ता, कह्पना और साहित्य'--पघृष्ठ १८-३२ । 
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ड़ हे ७2 # 32 हि ९ 
इसके अमुख अन्वेषक सर्व श्री शिवदानसिंह चोहान, नरेन्द्र शमा, 
रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, सुक्तिवोध आदि है। एक ह्द्‌ 
तक हिन्दी के अनेक लेखक इस विचार-घारा से प्रभावित हुए हैं। 
व्यक्ति को सामाजिक परिस्थितियों से अलग काटकर देखने का; 
प्रय्त अब हिन्दी साहित्य में कम हो रहा है। माक्सेवादी आलो- 
चक कला को सम्पूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था और उसके, 
विकास का एक अब्ड सानते हैं। वे कला को एक ऐतिहासिक ढाँचे 
में रखकर देखते हैं। व्यक्ति की अतिभा को स्वीकार करते हुए वे 
उन परिस्थितियों की विवेचना करते हैं, जो कलाकार के व्यक्तित्व 
को अलुप्राशित करती हैं; अथवा कुश्ठित करवी हैं। साहित्य को 
सामाजिक विक्रासक्रम का दर्पण मानते हुए, वे यह भी स्वीकार 
करते हैं कि कला समाज और राजनीति की गति प्रभावित कः 
सकतो दे। अतएव वे कल्ना को समाज की अ्गतिगामी शक्तियों 
परिणत करना चाहते हैं। इस ऐतिहासिक और सामाजिक दृष्टि 
कोण से माक्सवादी आल्लोचकों ने हिन्दी साहित्य का मिरन्‍्त' 
मूल्यांकन किया है । इस प्रयास में शिवदानसिंह चौहान के निवन 

संग्रह अगतिवाद' का विंशेष उल्लेख जरूरी है। चौहान जी अपर 
आलोचनाओं सें क्मा और साहित्य के मृल स्रोत तक पहुँचः 
चाहते हैं; संस्कृति और कला का निर्माण और विकास किन पर 
स्थितियों में हुआ, इसकी परीक्षा करते हैं और एक गहरी पैनी ह| 
साहित्य के रूपों पर डालते हैं। आपने आलोचना-शास्त्र और छाः 
वाद की सामाजिक पप्ठभूसि का विशेष अध्ययन किया है। 

नरेन्द्र शर्मा ने समाजवादी दृष्टिकोश से भारतीय संस्कृति 
विकास पर एक विहंगम दृष्टि ढाली है और विशेष रूप से आ' 
निक हिन्दी-कविता का अध्ययन किया है | 

रामविलास शर्मा ने प्रेमचन्द, भारतेन्दु युग और विशेष 
आजकल के साहित्य पर लिखा है। आप अपनी आलोचना में विए 


श्श्प समीक्षा के सिद्धान्त * 


वस्तु पर निर्मेमता से दृष्टि केन्द्रित करते हैं। आपके व्यंग्य और 
तींखों शैतो से आपका शिह्वार तिन्नमिज्ञा उठता है । 

माक्सवादियों ने आलोचना-शास्त्र ओर आधुनिक साहित्य पर 
हो अधिकतर लिखा है| इस इष्टिकोण से पुराने साहित्य को विद 
चना अभी बहुत कम हुई है।'* 

उपसंहार 

हिन्दो का समीक्षा-राघ्त्र प्राव्य ओर पाश्च/त्य प्रणालियों से 
हीं नहों, वहाँ की साहित्यिक, सामाजिक और राजनीतिक प्रणात्रियों 
से भी प्रभावित हुआ है, इनके द्वारा वह अपनी कल्ला की परख को 
नई कप्तोटियाँ भो प्रछुतत कर रहा है। उसमें मोलिक्रता का भी 
अभाव नहीं है। समीक्ष। के समस्त क्षेत्रों में वह अब गहराई से 
विचार कर रहा है । 


